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निवेदन 


आचार्य द्विवेदी ने अपनी सारी गद्य-रचना को कई पुस्तकों के रूप में 
अपने जीवन-काल में ही छपवा दिया था, परन्तु उन्होंने अपनी पद्य-रचना का 
सग्रह नहीं छपवाया। हाँ, बाबू मंथिलीक्षरण गुप्त ने अपने विशेष आग्रह से 
उनकी कुछ चुनी हुई कविताओ का सग्रह सुमन' नाम से प्रकाशित किया था। 
प्रसन्नता की बात है कि इस अभाव की पूर्ति इडियन प्रेस' ने इस सगम्रह-दारा 
कर दी हूँ। इसमें आचार्य की प्रायः सभी प्रकाशित रचनायें आगई हैँ। इस 
सग्रह के तैयार करने में वडा परिश्रम करना पडा हैँ, क्योकि उनको प्रारम- 
काल की कुछ रचनायें प्राप्प नही थी। गगालहरी' और “पहिम्नस्तोत्रम्‌' यदि 
कानपुर के माडलनें प्रेस' के पडित छालमणि शर्मा वैद्य भेजने की कृपा न करते 
तो यह सग्रह भी अवूरा रह जाता। इसी प्रकार आचार्य द्विवेदी के भानजे 
पण्डित कमछाकिशोर त्रिपाठी ने देवीशतक' और काव्यमज्जूपा' देकर 
सहायता की हैं। इस सग्रह के पूर्ण करने में इडियन प्रेस के पडित लल्लोप्रसाद 
पाण्डेय ने भी बड़ा श्रम किया है, जिसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। 

खेद की वात है कि इस सग्रह में आचार्य की 'सुहागरात' नामक रचना 
नही दी गई है । इसका एक कारण उनकी उसको न प्रकाशित करने की इच्छा 
भी हैँ। इसके सिवा उनकी उन सारी फूटकर रचनाओ का भी इसमें समावेश 
नही किया जा सका जो उन्होंने अपने वर्षों के विश्राम-काल में रची है । 


“-देवीदत्त शुक्ल 


भूमिका 
क्या दिवेदीजी कवि थे ९ 


द्विवेदी-काव्य-माला के सम्बन्ध में कुछ सोचते हुए उपयुक्त प्रश्न हठात्‌ 
सामने आ जाता है। ससार में कुछ विभूतियाँ ऐसी होती हे जिनके 'कवि' 
होने में सन्देह करने का अवकाश किसी की नहीं मिलता । उनका कवि व्यक्ति से 
इतना ऊपर रहता है कि विवेचक की मनोदृष्टि सर्वप्रथम उसी पर पड़ती है, 
भले ही वह नम्नता अथवा शिप्टता के अनुरोध से स्वय को 'कवि' न कहे। 
भआरतीय कवि सनातन से इस परिपाटी का पालन करते आये हे। भारती- 
पुत्र कालिदास ने मनन्‍्द कवियश्ष प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌' लिखकर तथा 
गुसाई जी ने 'कवि न होहेँ नहि चतुर प्रवीना' सकल कला सब विद्या हीना' 
लिखकर इसी कवि-सुलम शालीनता का परिचय दिया हैं। यद्यपि आज-- 
शताब्दियाँ वीत चुकने पर--उनका कवि सन्दिग्ध नही रह गया हैं। वस्तु- 
स्थिति यह हैं कि उक्त मनस्वियों का व्यक्ति' इस प्रकार कवि' में ढल ग्रया है 
कि उसके अन्यथा परिचय के लिए विवेचक को अनेक वार शिलाओ से सर मारने 
की आवश्यकता पडा करती है। 
, यह शालीनता-प्रदर्शन सदेव एक रूप में नही रह पाता। भरते ही कवि 
स्वयं को कवि लिखने-कहने में सकोच करे, पर वह दूसरो-द्वारा अपना 
अकवि या किकवि कहलाना सहन नहीं करता। उसकी रचना में एकाघ 
रप्न ऐसा अवश्य रहा करता है जिसपे होकर उसकी आत्म-आरावबन अथवा 
आत्मप्रदर्गन की प्रवृत्ति काँकती दिखाई देती है। सावारण तुबकडो को जाने 
दीजिए, जो किसी छन्‍्द की रचना करते समय काव्य के नियमों के पालन 
में भले ही प्रमाद कर जायें, पर उसमें 'सुकवि' या 'कवि' के विशेषण के साथ 
अपनी छाप लगाने से नहीं चूक सकते, पीयूषवर्ष-कक्ष भी 'जानीते जयदेव 
एवं शरण इलाध्यो दुरूहद्रुते! लिखने का लोभ सवरण न कर सके। कदाचित्‌ 
जनता को निर्णायक मानने की अपेक्षा अपने विषय में स्वयं निर्गय देकर जनमत 
का अभीष्सित दिशा में नेतृत्व करता ही उनकी प्रतिभा को अधिक उचित 
जेंचा था। 
- देण्डी और कालिदास के सम्बन्ध की एक जनश्रुति छतते-छनते हमारे पास 
तक पहुँची हैं, जिसके अनुसार दोनो कविम्मन्यो का निर्गेय करने के लिए 
मारती' को वाक्छल का सहारा लेना आवद्यक हो गया था। उसने दण्डी की 
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कविता से प्रभावित होकर जब निर्णय दे दिया कि कवि निस्सन्देह दण्डी है 
तव कालिदास की 'क्वचाल्पविषया मति ” वाली शालीनता न जाने कहाँ 
घली गई। वे क्ुुकलाकर पूछ बैठे--को5ह रण्डे।” भले ही भारती के 
इस उत्तर से कि तुम तो मेरे ही साक्षात्‌ प्रतिरूप हो' कालिदास का समाधान हो 
गया हो, अथवा भले ही यह किवदन्ती उक्त दोनो कवियो के आपेक्षिक महत्त्व 
के निर्धारण के लिए गढी गई हो, पर विचारक को इसमें भी कवि के चिर- 
पोपित आत्मप्रदर्शन की काँकी मिल जाती हैँ । 

पर हिवेदी-काव्य पर विचार करते समय हमें अधिक सतर्क रहना है! 
न तो उन्होने कोई प्रवन्ध-काज्य ही लिखा, जिसकी भूमिका में अपनी शालीनता 
का प्रदर्शन करते हुए वे सत्य कहौं लिखि कागद कोरे' की घोषणा कर सकते , न 
उनका व्यक्तित्व उनके काव्य में घुल-मिल सका, और न उनकी तुलना किसी सम- 
कालीन महाकवि के साथ करते हुए 'भारती' ने ही उनके पक्ष में कोई निर्णय 
दिया--उपर्युकतत तीनो कसौटियो पर वे खरे नही उतरते, इसी लिए (द्विवेदी- 
काव्य” शब्द से पाठकों का विचार में पड जाना स्वाभाविक है। 

इसमें सन्देह नही कि विदशेषक नाम विशेषणों की चरम स्थिति का प्रतीक 
होता हैँ। पर यदि चरम-स्थिति ही हमारे निर्णय की कसौटी न रहे और 
हम सामान्य विश्लेषण-पद्धत्ति का सहारा लें तो भी हम परिणामों में अधिक 
गलती नही कर सकते । मानव अपने में 'बहुत कुछ” या सब कुछ' होता है। 
परिस्थितियाँ उसकी विशेषताओं को प्रकाश में छाती रहती है । जिस 
समय जिस अन्तनिहित शवित के विकास के अनुरूप साधन प्रस्तुत हो गये, 
उसी रूप में मानव उस समय प्रकट हो जाता है। मनोविज्ञानियो के सिद्धान्ता- 
नुसार एक ही व्यवित विभिन्न समयो मे कवि, इज्जीनियर, डाक्टर, घर्मात्मा 
ओर विवेचक इत्यादि सभी कुछ हो सकता है। इसी प्रकार एक समय में भी 
उसके अनेक र्प हो जाते है। पहले प्रकार के स्प-वैभिन्‍्य का आधार 
विभिन्न शव्तियो का समयापेक्षी विकास होता है, और दूसरे प्रकार का आधार 
विभिन्न व्यक्तियों के 'स्प-ग्रहण' का विभिन्न प्रकार। 
.. अन्तनिहित शवितयों मे से जो सबसे अधिक विकसित होकर सामने आती 
है उसी के आवार पर पीछे आानेवाली पीढी व्यक्ति का वर्गीकरण करती है। 
पर जो शवितर्यां अल्प-विकसित या अद्धेविकसित रूप में रहती हैं उनकी 
मे 2205 का परिचय पूरा नही होता । कहा केवल यह जा 
हक ० कर न वा जा बा साधनों के अभाव से ही अमुक 
मे प्रकट हं,ने की पर्याप्त ची। ही उत्तर 8५ रे ला हक 

न व पक को हो उत्तर द्विवेदी जी के 'कवि' होने या 

होने के विषय में दिया जा सकता हैँ । 
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द्विवेदी जी के कवि का प्रथम उन्‍्मेष १८८५ में हुआ था। उससे कुछ ही समय 

पूर्व हिन्दी-साहित्य में एक नया आलोक भरकर भारतेन्द्‌ अस्ताचल की 
ओट में जा चुके थे, उनके सहकारी “प्रभात के नक्षत्रो' के रूप में यत्र-तत्र प्रकाश 
विखेर रहे थे। प्रेमथन जी इनमें अग्रगष्य थे | हिन्दी-साहित्य के नवागन्तुको के 
लिए वे ही 'ध्रुव' थे। उन्ही की शैली का अनुकरण करने की चेष्टा की जाती 
थी। कवि श्रीघरलक्षित नायिका' का काव्यकुड्ज से क्रमश वहिप्कार किया 
जा रहा था और उसके स्थान पर कमी विक्टोरिया, कभी दादाभाई नौरोजी, 
कभी नागरी और कमी भारतमाता की मूर्ति प्रतिप्ठित करके अर्च॑ना-वदना 
की जा रही थी। कविता-पाठ करते समय अभी भारती श' और कक्ष! का 
उच्चारण नही कर पाती थी। इसी समय हिवेदी जी की काव्य-मन्दाकिनी 
धीरे-घीरे उतर रही थी। पथ अनिर्दिप्ट था, वह कहीं पर पुरानें मार्ग का 
अनुसरण करती थी और कही पर नये का। कमी-- 

अभगहीन रदनच्छद भिन्न नारी 

बेंणी विशाल तिल गालरू गले निहारी । 

सालस्य प्रात रति-सूचक चिह्न लीन्हे 

आवे गृहागन मुखावर ओट कीन्हे॥ 
के रूप में 'सुरत-धान्ता का रस-पान कराती, कभी-- 

कल्याणि नागरि ! इती विनती सुनीजे । 

माता दयावति ! दंया न कमी करीजे। 

हज अधीर जनि, यद्यपि होति देरी 

सेवा अवश्य करिहें, हम सर्व तेरी | 
के रूप में आते नागरी माता को उसके वी र पुत्रों का सन्देश पहुँचाती थी। अभिष्राय 
यह कि १९वीं सदी का अन्तिम और बीसवीं सदी का प्रथम चरण भाषा और भाव 
दोनों की दृष्टि से सकान्तिकाल था। सूर, शशि और उडगन महोदयो के प्रति 
श्रद्धा थी, देव-विहारी और पद्माकर के लिए भी मोह था, पर दिलो में गुलामी की 
कसक,' अपनी दयनीय परिस्थिति की चिन्ता मौर अपनी असमथ॑ता के 
प्रति रोप भी था। काव्य-कामिनी का कण्ठ मधुर था, पर हृदय कड॒मा हो 
चुका था। फलूत उसके राग में आकर्षण नहीं था। इस दशा में हम किसी 
महाकाव्य की आज्ञा तो कर ही नही सकते, फूटकर रचनाओ की कर स्रकते 
हैं, मौर उनका मूल्याकन भी ऐतिहासिक महत्व के आधार पर 
किया जा सकता है। 

पूज्य द्विवेदी जी जन्मजात नेता थे । अपने कार्येक्षेत्र में सदैव नवीन परिवर्तन 

लाते रहने की प्रवृत्ति उनमें पद-पद पर पाई जाती है। उनका कवि 'विनय- 
विनोद' के रूप में गा रहा था--- 
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भवभयभजन नाम तव बोलत वेद पुकारि, 
पतित-उचारन लीजिए हा हा मोहि उबारि। 


कि उनकी दृष्टि मराठी की रचनाओ पर पडी, जिसमें सस्क्ृृत के वर्णवृत्तो का 
भ्रयोग बडे लालित्य के साथ किया जा रहाथा। कला की अभिव्यक्ति छोड 
कर कवि नेतृत्व की घुत में लग गया और अपनी रागिनी को इन 
छन्दो में सुनाने लगा-- 
वानी दानी भवानी विमल बुधिमती ,लोकलोकेश रानी, 
माता अभोज-गाता सकल फल लता श्रीस्वरूपा सयानी । 
८ >< >् 
यह सुधाकर चादर लाज की, 
अहह खेचत यो सिरताज की, 
बरत वारि छगे तपते घनी, 
सुभगिनी यम की यमुना ठनी। 
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आम्नप्रसून श्रवणस्थ परागपूरे, 
वाला कपोल कमनीय चबनाय घूरे, 
लोभी मलिन्द मुख छावत दु खदायी, 
जैसे ग्रसे शशिहि सप्निधि राहु जाई। 
इस प्रवृत्ति का हिन्दी में विरोध भी हुआ और अनृकरण भी । 
अनुकरण तो यहाँ तक हुआ कि वर्ण॑वृत्तों में फुटकर रचनाओ की कौन गिनती, 
'महाकाव्य' तक लिख डाले गये । हम इसे भी उनकी सफलता मानते 
है। पर कवि की नही, नेता की । इस मार्ग के सुचालित 
हो जाने पर हिवेदी जी की प्रतिमा ने फिर नई करवट ही । 
प्रजमापा का काव्य-मापा पर एकाविकार उन्हे अस्वाभाविक छूगने छुगा, अत 
उन्होंने प्रचलित वोलचाल की भाषा को कावध्यक्षेत्र में लाने का आयोजन किया। 
फलस्वरूप सडी बोली के लिए ब्रजभापा को स्थान खाली कर देना पडा। यहाँ 
भी उनके नेतृत्व की विजय हुई। उनका कवि झरने झने इस नेता के नीचे 
दव गया । 
द्विवेदी जी के जीवन में जैसा कि 'दविवेदी-कान्य-माला' को देखने से 
स्पष्ट हो जाता है, ऐसा कोई भी समय नहीं था जब हिवेदी जी ने 
सपने विचारों और भावनाओं को पद्मवद्र करने से सन्‍्यास ले लिया हो। 
जोवन मर समय समय पर उनकी वाणी उन्‍्दों में प्रस्फुटित होने का 
प्रयास वसती रही । किर भी हम कहने हूँ कि द्विवेदी जी का कवि नेता के 
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नीचे दव गया था। उनके समस्त काव्य का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट 
हो जायगा। 

काव्य-माला' में विभिन्‍न विषयो की कविताये है । स्थूल-दृष्टि से देखने 
पर ऐसा रूगता हैँ कि कवि किसी विशेष मावना से अनुश्राणित होकर नही 
लिखता । सयोगवश्ञात्‌ जो विषय सामने आ जाता हैं उसी पर लिखने लगता 
है। उसका उद्देश्य मनोविकारों का चित्राकन तथा भावों का व्यक्ती- 
करण नही, वल्कि भाषा और उन्‍्दो का प्रदर्गन ही हैं । बात कुछ कुछ ठीक 
अवश्य है, परन्तु उतनी ही जितनी कि किसी व्यक्ति की वेषभूपा देखकर उसके 
विचारों के विषय में हमारा अनुमान । इसमें सन्देह नही कि द्विवेदी जी के काव्य 
में वेश का आकर्षण अधिक है और उनकी भूमिकायें खुले दच्दों में घोषित 
करती हूं कि वे छन्दो के प्रयोग के लिए या भाषा के नमूने दिखाने के लिए 
किसी सस्कृत-काव्य का अनुवाद कर रहे हैं, या मौलिक पुस्तक लिख रहे हैं, 
परन्तु यदि हम उनकी भूमिकाओ को प्रमाग-छप में उद्धृत करके उनके काव्य की 
आत्मा-बेश के नीचे छिपे हुए हृदय को--देखने से इनकार कर दें तो यह वडी 
भारी मूल होगी। 

हम न कुछ! को भावुकतामयी दृध्टि से देखकर तथा उसे उधार ली 
हुई शब्दावली में व्यक्त करके बहुत कुछ! प्रमाणित करने की चेप्टा 
करने के पक्षपाती नहीं हे । हमारे इस कथन का केवल इतना ही अर्थ 
है कि द्विवेदी जी के हृदय में काव्य-भावना आरम्भ से ही थी गौर 
यदि उन्हें भाषा-निर्माण के कार्य में न पडना होता तो वे एक उच्च 
कोटि के कवि होते । हिवेदी जी का कवि उनके समीक्षक से कही 
अधिक श्रेप्ठ था । परन्तु परिस्थितियों ने तथा उनकी जन-कल्याण 
की पृत-ओ्रेरणा ने उनके समीक्षक को हठात्‌ अधिक प्रवलू कर 
दिया । 

चाहे द्विवेदी जी ने छन्दो के प्रदर्शन के लिए लिखा हो, चाहे भाषा के नमूने के 
लिए, अथवा केवल मनोरजन के लिए किसी सयोगप्राप्त विषय पर लेखनी चलाई 
हो, उनके समस्त काव्य में एक भावना निरन्तर पाई जाती है। कमी हम उसे 
स्पप्ट रूप से व्यक्त हुआ पाते है, कभी केवल उसका आमास-मात्र मिल सकता 
है, और कभी वह भी ओभल-सा होने लगता हैं, परन्तु ऐसे स्थलो पर भी उनके 
काथ्य के वातावरण में वह इस प्रकार घुली-मिली रहती है कि यदि हम उनके 
कवि के व्यवितत्व से परिचित हो तो उसके समभने में भूल नहीं कर सकते । 
वह भावना उनकी उस कविता में जो उन्होने २४ वर्ष की अवस्था में 
छपाई थी, सवसे पहले व्यक्त हुई है । कितनी छोटी अवस्था में हम उन्हें कहते 


हज 5 


बाल्यावस्था आदि दे कछु न भलछाई कीन । 

काह कहहें करणी कुटिक जप-तप-क्म-विहीन ॥ 

हे विधि अब मेरी दछक्षा होवेगी घौं कौन। 

नीच मीच मुख मलिन खलू महापतित अध-भौन ॥ 
ऐसा जान पडता है कि यह व्यक्ति आयु से पहले ही वृद्ध हो चला है। सहसा 
विश्वास नही होता कि ये भाव वास्तव में लेखक के हृदय से प्रसूत हुए हैं अथवा 
उसने पढ-लिखकर, सुन-पुनाकर कविता करने के लिए लिख डाले है। जो 
भी हो, इसमें सदेह नहीं कि हिंवेदी जी ऐसे ही वैराग्य-पूर्ण, मक्ति-भावपूर्णे 
वायुमण्डल में पले थे, और उस वायुमण्डल की आास्तिकता उनके अणु-अणु में 
परिव्याप्त हो गई थी। यही भक्ति-वैराग्य-पू्ण शान्त-मावना हिंवेदी जी के 
काव्य का स्थायी भाव है, यही उसका प्रधान रस है। पर न तो द्विवेदी जी का 
काव्य भक्‍तो के पारायण का विषय हो सका और न उनका जीवन भक्तों की सूची 
में आ सका। हमने प्राचीन भक्‍तो की जीवनियाँ पढी हैं, प्राय सभी में यह 
पाया जाता हूँ कि जो कल अत्यन्त विपयासक्त, लम्पट और दुराचारी था वहीः 
आज किसी आकस्मिक घटना के प्रत्तिघात से भक्तो की माला का सुमेर हो गया | 
द्विवेदी जी के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुईं, इसलिए उनकी भक्ति और 
वैराग्य-मावना केवछ एक आस्तिक हिन्दू-गृहस्थ की भक्ति होकर रह गई, 
जो वैराग्य को सराहते हुए भी, ससार को माया-जाल कहते हुए भी उससे 
दूर नहीं भागती । इसी लिए उनकी भवित में तीव्रता और गहनता की कमी हैं ; 

द्विवेदी जी ने लिखा था-- 
कव में मन धरि ध्यान शुचि जाय गुहा गम्भीर। 
शिला बठि सव कहहुंगो तुमसन अपनी पीर। 

परन्तु नवयुवक इस सकलप को अपने मंत्र में जमा नहीं सका; 
और उसे-- 

चली कली-सी सुसहेट पीय की। 

सराहती तीय उछाह हीय की ॥ 

नचावती नैन छकावती सल्ली । 

गई छवबीली न कहूँ किहूं लखी ॥ 
ने मुग्य बरके रुप और रग के चटकीले कात्य-मय जगत्‌ में बाँध लिया। 
यद्यपि वह अपने मन को उद्वोबन दे चुका हुँ कि अजहूँ निश्चलशान्तचित मोह 
निश्या तें जागि,' तवापि वह-- 

अधरुली पछपों अलऊफे घनी, 

उर उनसे अनग सनी बनी । 
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ललित भग सुरग घरग हे, 

गति वसी जन स्रीव मतग हैं।॥ 
की और से अपनी आँखें नहीं मोड सकता। सौन्दर्य का ससार युवक के मन को 
आकर्षित करता ही है। हमारे वीच के पूर्वज उस सौन्दर्य का उपभोग करते 
तो थे, पर इसलिए नहीं कि वह वास्तव में उपभोग्य है, 
बरन इसलिए कि वे उसका लोभ सवरण करने में अपने को असमर्थ पाते 
थे, और जहाँ उन्हें ऐसा सामथ्ये प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ जैसे ही उनकी इन्द्रियो 
का साम्थ्यं घटा कि वे अपने उपभोग, उपभोग्य ौर स्वय भोक्‍ता से घृणा करने 
लगते थे। द्विवेदी जी भी हमारे उन्ही पूर्वजों की श्रेणी में हैं; गौर यह 
पूर्वजो की श्रेणी द्विवेदी जी की पीढी तक ही सीमित नहीं रह गई, उसकी' 
परम्परा आज भी चल रही है। इस प्रकार द्विवेदी जी क॑ काव्य में जिस 
मनोवृत्ति की व्यजना हैँ वह हमारे समाज के व्यक्तिगंत जीवन में एक प्रकार 
का स्थायित्व-्सा पा चुकी दूँ। 


भोग और वैराग्य की इन परस्परविरोधी भावनाओं में द्विवेदी जी ने 
सदँव दूसरी को प्राघान्य दिया है, इसमें सन्देह नही। जिस प्रकार राधा-कृष्ण की 
नग्न-रति-केलि का वर्णन करनेवाले कविवर विद्यापति भी अतत भब्त 
ही थे, उसी तरह--- 
तरल नेत्र भूकुटी कुटिल पीन पयोधर भार, 
अबरामृत हु ते व्यथा होति न करिय विचार! 
रोमावलि रूुखि ताप पे अधिक अधिक अधिकाय 4 
निज कर अक्षर पवित जनु लिखी मेत चितलाय ॥। 
लिखनेवाले ट्विवेदी जी, वृद्ध होकर नहीं, बल्कि नई जवानी में 
लिखते हँ-- 
निरमल गृह अति शुश्र अरु तरुणी मोग-विलास। 
अग अनूपम वहुरि जो जग सुखदायक भास॥ 
इन सवही को जानियो प्रेमततु कर जाल। 
कामी कृमि फंसि जासु तें तलफत दुखित विहाल |॥। 
परन्तु-- 
केश मुक्त उर विच पतित किचित मुकुलित नैन। 
प्रम रम्य मुसुकानि मृदु प्यारे कोमल बैन ॥ 


को देख-सुनकर--साक्षात्‌ सौन्दर्य का गतिमय--प्रणमय चित्र सामने पाकर 
किस यूवक का हृदय आन्दोलित न होगा । हिंवेदी जी ने स्पप्ट छब्दो में इस 
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कठिन स्तन नव चाद मुद्त रे मन रख अकुछात। 
जो चाहत ऐसहि प्रिया करु तप काह सिहात ॥ 
कटि केहरि कम्सीय विघु--आनन रूप रसालू। 
प्राप्त जाहि सुन्दर नवलू ताहि स्वर्ग सब काल ॥ 


ये तो यहाँ तक स्वीकार करने को तैयार हैं कि-- 
या ससार असार में चतुरन कहें गति दोय। 
तत्त्व ज्ञान अमृत सुदुक पाच करत नर कोय॥ 
नातर मदव विलासिनी जघन अगर सुकुमार। 
परसि लहत सुख द्वे विहति जग न आन आवबार ॥ 
परन्तु उनकी यह भावना स्थायी नही है, वे जानते हैं कि-. 
मोह अघ मदग्रस्त जब मदन हाथ बिकि जात। 
सकल विश्व तव नारिमय दशहेँ दिशा दिखात।। 


उन्हें अपने चित्त पर विश्वास है। भले ही वह क्षणिक मोह में पडकर 
अम में पड जाय, अन्त को तो वह वही टिकेगा जहाँ उनके अन्तरतम की 
कोमल भावनायें विश्राम पाती है। इसी लिए वे छलकार कर कहते है-- 


निज कोदड चढाय किमि ठनकारत तू मैन। 
सिर धुनि घुनि बोलत वृथा कोयल हू मृदु बैन ॥। 
री कटाक्ष चचल कहाँ मुरे पुनि पूनि मार। 
चित्त श्रग भगवत की गह्मों विनाश विकार ।॥ 
स्नेहमाला' के झ्गारप्रधान वातावरण में भी वैराग्य की एक हलकी- 
सी छाया वरावर परिलक्षित होती है, जो अन्त तक आते आते स्पष्ट रूप में 
व्यक्त हो जाती है। कवि ब्रह्म के एकत्व के दर्शन की आकाक्षा करता हुआ 
कहता हँ-- 
कृपा तिहारी के बिना सो मिलि सवहि सकैन। 
विश्व-विमोहन एक रस श्रोपति सुषमा ऐन! 
स्नेहमाला' के ५ वर्ष पहले द्विवेदी जी ने श्री महिम्नस्तोत्र' 
का अनुवाद किया। उनकी भवितपूर्ग मनोवृत्ति का यह स्पष्ट प्रमाण 
हैं। परन्तु ठीफ उसी के साथ--केवछ एक मास वाद “ऋतुतरगिणी' 
फी रचना दुई हैं । गगा-लहरी' और देवीस्तुतिशतक' भी ऊरुगभग इसी 
काल की रचनाये हैं। इन रचनाओं को देखकर ऐसा रूगता है कि द्विवेदी जी 
ये मत वे भीवर भरित और झृगार, वैराग्य और भोग में पारस्परिक 


सप्रपं हो रहा था। उनकी एऐंट्रियिक भावना प्राचीन काव्या और जगत के 
सान्दय से प्रेरणा पाक र उन्हे 


काव्य के चिरल्तन भाव-श्रूगार की और आकपित 
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करती थी, किन्तु घामिक सस्कार और स्वाध्याय उस भावना को दवाने का 
प्रयत्त करते थे। उनकी काव्य-प्रवृत्ति घोर वैराग्य गौर गम्भीर भक्ति में क्यो 
नहीं परिणत हो सकी, इसका कारण हम ऊपर दे चुके हैँ | साथ ही वह 
अगार में भी स्थिर न रह सकी और इसके कारण परिस्थितियों ने उपस्थित्त 
कर दिये। 'काव्यमजूपा' की कविताओं को देखकर हम इसे स्पष्टरूप 
से समझ सकते हैं। काव्य की भाषा वदलने के पहले ही काव्य का विपय 
बदलने लगा। काव्य में शगार हेय समझा जाने लगा। और यह स्वाभाविक 
ही था, क्‍्यंकि जिस समय--- 

लोचन चले गये भीतर कहूँ कटक सम कच छाये । 

कर में खप्पर लिये अनेकन जीर॒ण पट लछटकाये। 

मासविहीन हाड की ढेरी भीषण भेपष वनाये। 

मनहेुं प्रवल दुर्भिक्ष रूप वहु धारि विचरत सब पाये । 

यह हालत हो, उस समय कामिनी के कुन्तल-कुच-कटि का वर्णन करना घोर 

निलेज्जता है--कवि के उन्नत आदर्श से पराडः मुख होना है-- 

प्रिये | प्रिये! कहि कठ लूंगावहु जिनको अति सनमानी। 

उन समान लाखों अनाथिनी तिया नैन भरि पानी। 

तजि घर-द्वार अहार देत वहु वोलत गद्गद वानी, 

तिनकी मोर तुनिक तो चितवहु करुणा कहाँ भुलानी । 
जैसी कवितायें लिखना वह ऊँचा आदर्श हैं जो कवि को व्यक्तिगत भावनाओं 
से ऊँचे उठाकर उसे जन-जन के--समूह के--मनोविकारों को अपनाकर 
व्यक्त करने की प्रेरणा देता हैं। जिस समय ट्विवेदी जी लिखते है--- 

भई भत्‌ हीना जे नारी तिनकी क्लेश-कहानी। 

सुन पत्थर हु फटे, और की गति को कहूँ बखानी ॥ 
उस समय उनकी अभिव्यवित के प्रकार को भले ही इतिवृत्ति-मय कहा जा सके, 
काव्य की कोमल भावना से शून्य होने का आरोप उन पर नही लगाया जा सकता | 
जो धामिक-प्रवृत्ति यौवन के मदमाते कोको को सहती हुई अपने पैर जमाये रही 
व्ही लोक-जीवन की भाहि त्राहि सुनकर करुणा वनकर फूट पडी। वही छदो 
में गुथकर कमी बाल-विधवाओ के, कमी कान्यकुब्ज-कन्याओं के, कभी नागरी 
के, कभी दुभिक्ष-पीडितो के और कभी कुल मिलाकर दयनीय भारतीयों के 
जैसहाय करुणा-विलाप के रूप में प्रकट हुई हैँ। उसी करुणा ने आज की समीक्षा 
इतिवृत्तात्मकता' का नाम पाया है । इसी जन-समाज की करुणा को अपनाकर 
मेथिलीजश्रण गुप्त आदि कवि हो गये, परन्तु द्विवेदी जी कवि न हो सके | उनके 
कवि न होने का वही कारण है जो औरो के कवि हो सकने का है। यह कहानी सर्वे- 
विदित है, फिर भी हम यहाँ उसे दुह्दराना आव््यक समभते है, क्योंकि उसी 
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में द्विवेदी जी का कवि, जो विभिन्न भावनाओं के साथ सघष॑ करता हुआ एक 
निश्चित दिशा की ओर अग्रसर हो रहा था, अपने व्यक्तित्व को लीन करता 
हुआ दिखाई देता है। 
द्विवेदी जी की कविता के लिए इतिवृत्तात्मकता का आरोप नया नही है- 
यह भारोप तो उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी उनकी यह नये प्रकार की कविता 
है। काव्य-जगत्‌ में यह एक नवीन युग का प्रवर्तेन था। द्विवेदी जी ने मध्यकाल 
से चली आती हुई काव्य की प्राय समस्त प रम्पराजो को छिन्न-भिन्न कर दिया। 
काव्य का विपय और काव्य का स्व हप-भमाषा-शैली और छद---दोनो बदल गये। 
आन्ति को सहन करने की क्षमता बहुत कम व्यक्तियों में होती है। जिनमें यह 
क्षमता न थी वे हिवेदी जी से लोहा लेने को तैयार हो गये। इस समय भी 
द्विवेदी जी यदि भवभूति का आदर्श मानकर यह सतोष कर लेते कि इस अनत 
काल में और विस्तृत घरा पर कभी न कभी कही न कही कोई समान-घधर्मा उत्पन्न 
होकर मेरे काव्य की सराहना करेगा ही तो वे अपने कवि की रक्षा कर लेते। 
परल्तु उन्होने कवि की अमरता को ठुकरा दिया। कवि-कर्म को छोडकर उन्होने 
कविता के नवीन आदर्शों का विरोध करनेवाल। से निपट लेने की ठान ली। 
यही उनके कवि का उपराम होता है और उनका दश्शन हमें उप्र समीक्षक, 
व्यग्य-प्रहा रक और सकल सेनानी के रूप में होता हैं। अपनी काव्य-मावनाओ 
को उन्होने सदा के लिए सुलाकर औरो का मार्ग प्रशस्त कर दिया, और उन 
परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जिनमें हमारी आवुनिक काव्य-भावना 
पूर्णस्प से व्यक्त हो सकी । 
परन्तु जिसके हृदय में वास्तविक काव्य का बीज अकुरित हो चुका था 
उसके लिए कविता से एकदम सनन्‍्यास लेना समव नहीं था। केवल उसकी 
अभिव्यक्ति का ढग बदल गया । जो स्निग्धता और कोमरूता उनकी विनय और 
करुणापूर्ण कविताओ में पाई जाती है वही अब कटु कटाक्षो और तीग्र व्यग्यो 
में परिणत हो गई। खीभककर उन्हें लिखना पडा-- 
शुद्राशुद्ध शब्द तक का है जिनको नहीं विचार । 
लिखवाता हूँ उनके कर से नये नये अखबार ॥ 
(विधि-विडम्बना ) 
सती हुई क्या कवि कालिदास के, शरीर के साथ तभी अनाथ हो ? 
विलुप्त कि वा भवमूति-सग ही हुई मही से अवरूम्व के बिना ? 
(कविते ! ) 
अथवा 
अन्‍य देश भापा का ज्ञान, कालकूट के घूँट समान, 
स्वय मातृ-मापा भी जिनको देख देख घवडाती हूँ । 
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भाडे पररख विज्ञ विशेष, 
लिखवाते हैं जो निज लेख, 
ग्रन्थक्तार पदवी उत्तको ही दौड दौड लिपठाती है। 
(ग्रन्थकार ) 
ऐसी कविताओ में द्विवेदी जी का व्यस्य देखने योग्य हैँ--कभी ,सीवा, कमी 
तिरछा, कभी हलका, कभी गहरा। ग्रन्थकार' व्यग्य से भरा पडा है। 
वलीवर्द' से एक उदाहरण लेते है-- 
घनी पुरुष गह्ी के ऊपर घोती भर कटि से लिपटाय, 
तुदिल तनु पर हाथ फेरता रहता है घमड में आाय। 
वृषभराज।| तुम भी तिज थरू पर मूल पीठ परते लटकाय, 
पूँछ फिराते हो शरीर पर बैठे ही बैठे सुख पाय। 
प्रस्तुत के साघारण वर्गन के बहाने अप्रस्नुत की कैसी कठोर विग्रहणा की 
गई है ! 
इतनी मुंहफट बात कहनेवाले के मन मे जो गहरी चोट है उसका अनुमान 
किया जा सकता है । किन्तु सर्देव खरी-खोटी सुनाकर द्विवेदी जी अपने मन को 
क्षुव्ध ही करते रहे हो, यह वात नहीं है। क्षोम के बीच बीच उनके उस 
विनोद के भी दर्शन हो जाते है जो विरोधी को मूखे बनाकर अट्टहास कर 
उठता है और भीतर द्वेप रखकर भी ऊपर से प्रसन्नता प्रकट करता है। ट्ेसू 
की टाँग' या 'गर्दभ-काव्य' इसी के उदाहरण हैं, जैसे-- 
गदा भर भई गदा घर, चादर चिथडो की दुख्तर। 
चने, पडे उस पर चुरमुरे, बोलो लडकों हिप हिप हुरे। 
द्विवेदी जी ने जिस परिस्थित्ति में लिखा था, उसमें निर्दोष व्यग्य लिख सकता 
आय संभव नहीं था। कही कही उनके व्यग्य में तीव्रता की कमी अवश्य है, 
परन्तु उसमें भी प्रसग मिलाने पर कटुता का आभास मिल ही जाता है। 'जम्वुकी 
न्याय की टेक--- 
यह सुन बुड़ढा जम्वुक बोला, सब बातो को उसने तोला । 
“वाह न बव कुछ वाकी रहा। खूब कहा जी खूब कहा ।” 
तव कुनवे के जम्बुक सारे, खडे होगये न्‍यारे न्यारे । 
“हुआ हुआ जी खूब हुआ“---कह बुड्ढे का क़दम छुआ ।। 
में काफी त्तररछू विनोद हैँ । इनकी व्यक्तिगत आशक्षेपों से रहित समाज-सुधार- 
सम्वन्धी कविताओं में जो व्यग्य हैं उन्हें हम सुन्दर मान सकते हैं, जैसे--- 
ज़रा देर के लिए समभक्तिए आप षोडशी क्वारी हू । 
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मान लीजिए नयन आपके कानों तक बढ आये हे 
पीन पयोधर देख आपके कुजर-कुभ लजाये है। (ठहरौनी ) 
मार्गनिर्माणकर्त्ता सेनानी के कठोर कार्य-काल में भी द्विवेदी जी की कोमल 

काव्य-भावनायें यदा-कदा किसी न किसी बहाने से अभिव्यक्ति पाने की 
चेप्टा करती रही है। सन्‌ १९०२ में उन्होने 'कुमारसभवसार' लिखा। महा- 
कवि कालिदास के कुमारसमव के प्रथम पाँच सर्गों का अत्यन्त प्रवाहयुक्त शैली 
में अनुवाद करते हुए द्विवेदी जी ने इसकी रचना की है। साथ ही समय समय 
पर वे प्रसिद्ध चित्रकार रविवर्मा के चित्रो पर श्वगारमयी कवितायें लिखते रहे 
हैं। यद्यपि ये कवितायें अधिकतर वर्णानात्मक हैं, फिर भी लेखक की जान- 
बूक कर दवाई हुई काव्य-प्रवृत्ति पर इनसे पर्याप्त प्रकाश पडता है । 
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सन्‌ १८८९ में (विनयविनोद' के प्रकाशन से लेकर सन्‌ १८९२--दिवी- 
स्तुतिशतक' के प्रकाशन--तक द्विवेदी जो ने केवल ब्रजमाषा में कविता लिखी। 
१९०२ में 'काव्यमजूषा' छपी थी। इसमें १८९७ से छेकर १९०२ तक की 
कवितायें सगृहीत हैँ । 'काव्य-म जूपा' मे त्रज और खडी बोली दोनो की कवितायें 
हैं । सन्‌ १९०० द्विवेदी जी की काव्य-भाषा का परिवतंन केन्द्र है। अप्रैल १९०० 
में प्रकाशित 'कृतज्ञता-प्रकाश कविता खडी बोली में नही है, किन्तु १९ अक्टूबर 
के श्री वेंकटेशवरसमाचार में प्रकाशित 'वलीवर्द' शीर्षक कविता खडी बोली की 
हैं। १९ नवम्बर सन्‌ १९०० के हिन्दी-बगवासी' में प्रकाशित 'मासाहारी को 
हटर' फिर ब्नज-भापा में है, परन्तु इसी महीने की 'सरस्वती' में उन्होने द्रौपदी- 
वचन-वाणावली' खडी बोली में लिखकर छपाई | इसके बाद की जितनी भी 
कवितायें छपी है, एकाबव को छोडकर जो व्यग्य और कटाक्ष के लिए लिखी 
गई है, सवकी सव खडी बोली में हैँ । 
व्यवस्थित रुप मे खडी बोली में लिखने के पहले जितनी कवितायें छपी हैं 
उन्हें हमने स्थूलसूप से 'ब्रज-मापा' के अतगंत रक्‍्खा हैँ) वास्तव में ब्रज-भाषा 
का काव्यमय निसरा हुआ रूप उनमें नही मिल सकता । इसके कई कारण हैँ। 
एकतो ब्रज-भाषा का कोई सर्वेसम्मत रूप सामने था ही नही, जिसे मादर्श वनाकर 
काव्य-निर्माण किया जाता, इसी लिए छदो और विशेषकर तुको में सटीक बैठाने 
के लिए शब्दों के मनमाने रप कर लिये जाते थे। साथ ही द्विवेदी जी 
चहुधा सम्झत के वृत्तो में लिसते थे, जिससे यह कठिनाई और भी बढ गई थी। 
दूसरे दियेदी जी ने प्राय सस्कृत के कासयो के अनुवाद किये हैं। अत उनमें भाषा 
वी वह सफार्ट नहीं जा सकी जो उनकी मौलिक रचनाओ में हैँ । 
पर्टां पर एक बात अवश्य ध्यान देने की है, और वह यह कि द्विवेदी जी 
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ने खडी वोली का नेतृत्व करने के पहले भापा के सुधार और मार्जन की ओर 
ध्यान ही नहीं दिया था। उनकी-जो कवितायें खडी वोली में नही है उनके कुछ 
नमूने लेकर उदत कथन को प्रमाणित किया जा सकता है-- 
परम विपय यह विपय हैं जिन मालूम्बन कीन। 
तिन सब भाँति विगारेऊ सके न करि आधीन ॥ 
(विनयविनोद--- १८८९) 
छाये मेघ चहें दिशानि लखिक इयामा ललामा महा। 
घोरारण्य मझार दयाम हँसिके हो गेह जैयौ कहा। 
प्यारी आयसु पाय जाय हरि के सकेतित-स्थान में । 
कालिदी वर कूल केलि करिही आनन्द पागे रमे। 
(विहारवाटिका--- १८९० ) 
विधाता हैँ कैसो रचत त्रैलोके किमिसुई। 
धरे कसी देही सकल किय वस्तू निरमई। 
(श्रीमहिम्नस्तोत्र ) 
'ऋतुतरज्िणी', “श्रीगगाल॒हरी', और 'देवीस्तुनिशतक' की भी भाषा 
इसी प्रकार की है। 'काव्यमजूपा' में द्विवेदी जी की ब्रज-भापा और खडीवोली 
दोनो की कवितायें है । ब्रज-भाषा की कविताओं के विषय में यहाँ भी कोई 
नवीन वात नहीं मिलती | किन्ही किन्ही कविताओं से यह अवश्य सूचित 
होता है कि किस प्रका र घीरे घीरे द्विवेदी जी की काव्य-भाषा त्रज से खडी बोली 
की मोर खिसकती आ रही है। २९ अगस्त १८९८ के हिन्दी-वगवासी में 
प्रकाशित र्दभ-काव्य' से हम दो-एक उदाहरण लेते हँ--- 
हरी घास खुरखुरी रूगे अति भूसा रंगे करारा है। 
दाना भूलि पेट यदि पहुँचे, काटे अस जस आरा है। 
९ 2 शी >< 
शिशिर वस॒त हिमत एक नहिं ग्रीपम हमको प्यारा हैं। 
तपती भूमि गाँव के वाहर वरफिस्तान हमारा हैं। 
जहाँ 'अस', जस' जैसे प्रयोग त्रजमापा की अस्थिरता प्रदर्शित करते हैं, वहाँ 
हमको जैसे प्रयोग और तुकात का आकारात खडी वोली की ओर सकेत करता हैं। 
जैसा कि ऊपर कहा गया हैं १९०० के वाद की लिखी हुई प्राय 
सभी कवितायें खडी वोली की है । 'द्रौपदी-वचन-वाणावली' खडीवोली की 
कदाचित्‌ पहली कविताओ में से है, इसी लिए उसमें कही कही ब्रजमापा का 
भाभास मिल जाता है, जैसे--- 
धर्मेराज से दुर्योवन की इस प्रकार सुनि सिद्धि विशारू। 


चित्तन कर अपकार शत्रु-कृत, कृष्णा कोप न सकी सेंसमाऊू। 
फा०्ख 


( १८ ) 


पविधि-विडम्बना' (१९०१) की भाषा में भी खडी बोली भली भाँति नहीं 
निखर पाई हैं, जसे--- 
कपिल कणाद, पतजलि, गौतम, व्यास आदि वर विज्ञानी।' 
जिनकी कीति-ध्वजा अभी तक सतत फिरे है फहरानी। 
उनको मी तूने क्षणभगुर किया, विवेक विहाय , 
दिखलावें हम तेरी किन किन भूलो का समुदाय ? 
'हे कविते !” में भी यही बात पाई जाती है। वार्णिक वृत्त भी इसका एक 
कारण है, जैसे-- 
सदा समस्या सबको नई नई, सुनाय कोई कवि पाय पूर्तियाँ। 
तुझे उन्ही में अनुरक्त मान, वे, विरक्त होते नहिं, हा रसज्ञता। 
परन्तु शैथिल्य के होते हुए भी इसी समय से द्विवेदी जी की कविता की 
भाषा में परिमाजेन और प्रवाह आरम्भ हो जाता है। कुमारसमवसार' यद्यपि 
अनुवाद है, फिर भी उनके पिछले अनुवादों से उसकी भाषा कही अधिक 
प्राजल और प्रवाहयुकत है। 'तिससे' जैसे एकाध प्रयोग अवश्य कही कही 
मिल जाते हे, पर सस्कृत-पदवहुल होते हुए भी उसमें भाषा के उत्तरोत्तर प्रौढ 
होने के लक्षण मिलते हे, जैसे,-- 
दल लेकर जिसके हुई मुदित सुरवाला, 
नन्‍्दन-वन उसने वही काट सब डाला। 
दुग-अश्रुधार-ससिक्त-वम र कर धारी, 
करती है उस पर पवन अमरपुर-नारी | 
फुटकर रचनाओ में द्विवेदी जी की उस प्रौढ खडी बोली के दशेन होते 
है जो उन्होने काव्य-मापा के आदर्श के रूप में उपस्थित किया था--- 
हिन्दू मुसलमान ईसाई यश गावें सब माई भाई । 
सबके सब तेरे शैदाई फूलो फलो स्वदेश । 
इप्ट देव आधार हमारे, तुम्ही गले के हार हमारे। 
भुवित मुक्ति के द्वार हमारे, जे जै जै जै देश। 
(१९२०) 
ञ् भर ३८ 
हिन्दी ही नहीं, सस्कृत में भी द्विदी जी ने अपनी वाणी का प्रसाद वितरण 
दिया था। उनकी सस्दत-रचनायें हिन्दी-पत्रो के अतिरिवत 'सस्कृत-चन्द्रिका' 
जमे यामी से प्रवाशित होनेबाले सस्क्ृत के प्रमुख पत्र में ससम्मान स्थान पाती 
था। उनको सम्दत शुद्ध जोर काव्योचित थी। एक उदाहरण देखिए--- 
बाश्चितया सुनयना सुरनिम्नगादि--- 
स्नानच्छलेन युवक सह सग्माय, 


( १९ ) 


ईयूमं नोरथशत हृदि धारयन्त्य 
सकेतितस्थलूमनगनिपीडिताग्य । 


इतिह त्तात्मकता 


चारो ओर के वातावरण का प्रभाव कवि पर अवश्य पडता हैं! जब 
वातावरण में गद्यात्मक भावनायें प्रवल होती है तव प्रयत्न करने पर भी 
काव्य में उन्हे नहीं बचाया जा सकता। उदाहरणाथे हमारे बीसवी सदी में 
बने हुए काव्यो या महाकाथ्यों में से ऐसा एक भी नही है जिसमें गद्यात्मक 
भावनाओ की प्रचुर मात्रा न हो। यहाँ तक कि जिन कविया को गद्यात्मक 
भावनाओ से चिढ-सी है वे भी मोक़ा पाते ही 'पाषड-प्रतिषपेव” या--हँप्ते वे 
हमारे इस भुकते प्रणाम पर' जैसी गद्यमयय पद्य लिखने से नहीं चूकते। डघर 
मन्‌ भूतिवाद और यथायेवाद के प्रभाव से तो अब प्राय गीत गद्य लिखने 
की प्रथा चछ पडी हैं। और आज का विचारक ऐसे गीतो में ही कला के 
मूलतत्त्वो का अन्वेषण करता है, पर यदि विचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि वीसवी सदी के आरम्भ में वनी हुई कवितायें इसी इम्प्रेशनिज्ष्म 
या स्थिलिज़्म के अनगढ़ रूप हैं। उन दिनो समाज-सुधार, कुरीति- 
निवारण, स्वदेशी-प्रचार, हिन्दी-प्रेम आदि भावनायें हिन्दू-जीवन से ऐसी 
सम्बद्ध हो रही थीं, और घरे-वाहरे स्वेत्र उनकी ऐसी चर्चा थी कि कवि अपने 
को इनसे अलूग रखकर अनाम-अहूप कला की आराबना करने में स्वय को 
असमर्थ पाता था। अत उन दिनो की कविताओ में यदि हमें इति-वृत्तात्मकता का 
प्राचुर्य मिले तो यह स्वाभाविक ही हैं। पर जिस व्यक्ति ने अपनी कोमल-से 
कोमल भावनाओ को हमारी भाषा के लिए, हमारे हित के लिए, भीतर ही 
भीतर घुटकर मर जाने दिया और कवियो की अम रता का ठुकराकर एक सेनानी 
की मृत्यु से मरना स्वीकार किया, उसकी व्यक्त, अद्धंव्यक्त और अध्यक्त 
भावनाओं को “बातों के समग्रह” या “इतिवृत्तात्मक” जैसे स्थूल शब्द से 
याद करना घोर 'इतिवृत्तात्मकता' का परिचय देना हूँ। 

हमारे साहित्य के इतिहास अभी तक अवूरे हे, उनके निष्कर्ष भी एक- 
पक्षीय तथा विवादास्पद है। सनन्‍्तोप यही हैं कि कविताप्रेमी कविता पढने के 
लिए उन तथाकथित इतिहासो की सहायता लेना आवश्यक नही सम मते। 
जव पुराने कवियों की 'रचनाओ' को “दिमागी ऐयाशी' कहकर बदनाम करने- 
वाले भी जनता में उसी प्रकार की--दिमागी ऐयाशी से भरी हुई---नुकबन्दियाँ 
सुनाकर वाहवाही लूट सकते हैं तव आचार्य द्विवेदी की ये रचनाये, जिनमें 
हिन्दी और भारतीयता के प्रति अटल अनुराग और तप की भाँंकी मिलती 
है, जनता का कण्ठहार वरनेंगी, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । 

--उमेशचन्द्र मिश्र 
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| कप ! ३७ पीमिक 
वनयावनाद 
(सन्‌ १८८९ में पहले-पहल प्रकाशित्त) 


दोहा 


विश्वाधार विशुद्ध विभु विश्वम्भर वरगीत। 
बविमलल्‍ू विमोह विनाशकर विगतिविकार विनीत ॥। 
निराकार नर-केशरी केशव करुणाकन्द | 
नमो निरजन ब्रह्म शुचि सुखद सच्चिदानन्द ॥। 
ब्‌धजन मत्सर-ग्रस्त सब श्रीनि ।न मदवन्त । 
नवल सुर्मा त अपर किमि सुनहि भयौ इमि अन्त ॥। 
सुजन जगत उत्पत्ति ते लख न परत कछु सार। 
भय वि [द अपवाद गत कुटिल कल्मपनि भार ॥ 
यद्ेषि पुण्य प्रयोग ते वहुतान ते अनुऊूल।) 
भोगत भोग अनेक विधि जो अनर्थ कर मूल ॥। 
दुर्ग मदुर्ग विदेश भ्रसभि फल पावत कछु नाहि। 
तजि स्वजाति-कुल-कानहू निष्फल सेवा जाहि।॥ 
काक सरिस पर- ह हठि जात अनादर पाय ! 
तृष्णातृप्त न होत तठ पाप विरति अधिकाय ।॥। 
भूमि विदारत मूढ नर घनहित सहत कलेद। 
सरि सरितापति तरत अरु तो त विविघ नरेश ॥ 
मन्त्राराधन करि थकत निशा मशान गेंवाय। 
मिलत न एक वराटिकहु तृष्णा तरुण सुहाय ॥॥ 
लोभवध बेंधघि खलनकर कटुभाषण सुनि हाय। 
दहत हीय ज्वाल। विपम पै मुख वचन वनाय ॥। 
विहसत तिन मन की कहत कर जोरत परि पाय । 
आशा इति आधीन कर नित नव नाच नचाय॥ 
अति चचल जलबिन्दु जिमि कमलपात के माहि। 
क्षणभगुर यह जीव तिमि निमिप भरोसो नाहि |) 
ताह पै अविवेक ते रे मन भ्रमित्त सदाहि। 
अल्प हेत हित याचना पातक करि न अघाहि ॥ 


द्विवेदी-काव्य-स ग्रह 


भोग न भोगत भुगत ही वय इमि सकल सिराय ! 
तपहू तपत न वय तपत करत नित्य दुख पाय ॥। 
काल गयो नहिं वव गई शिथिल परत सव गात | 
तृप्णा नहिं जीरण भई वय जीरण है जात ॥ 
मुख आकृति कछु ओर ही कच शित रद रद सोय । 
अग॒ आपने नाहि पे तृप्णा तरुणी होय।॥। 
इच्छा भोग निवुत्त भइ गयो पुर कर मान । 
कीन त्याग युत वधुजन सुद्गेद सुप्रान समान ॥! 
अतिशय तनु जर्जर भयो श्रवण नयनह दीन । 
समृझि मरण भय तउ चकित अहो गरीर मलीन ।। 
आशा नदी विचित्र इक सुजलू मनोरथ जासु | 
तृष्णा उध्च तरझ्भू सम कहिय अनेकन तासु ॥ 
ग्राहवती जम प्रीति अरु तर्क विहग अनूप । 
तस्वर-घैयं-विध्वसिनी मोह समर के रूप 
चिन्तातट दुस्तर परम विन प्रयात्त ता पार। 
योगीश्वर मन बुद्ध जिन जात न लावत वार ॥ 
परम वि म यह विपय है जिन आलम्वन कीन । 
तिन सब भाँति विगारेऊ सके न करि आबीन ॥। 
अवधि तजत सो बे गिही ममित व्याधि उपजाय । 
दुखप्रद भयप्रद नाणप्रद अघ ओघनि करराय ॥ 
ब्रह्यज्ञान विवेक ते निर्मेल वृद्धि मुनीश। 
सकल वासना विगत हित सा त विश्वाबीस || 
आश्चित इच्छा करत बहु सुख्र सपादन हेत । 
पन अप्राप्त चिन्तत अबू घ काल कौर करि छेत ॥॥ 
ज्योति अनात अपठ नित गिरवर गुहा अनूप ! 
लाय समापरि सनेत चित व्यावतत विमरू स्वरूप ॥। 
भानन्दा 2 सप्रेम जिन पीवत शुक पिक आदि | 
पन्‍्स वन्य तिन घन्य है सेवत ईण अनादि॥ 
प्रात॒हि उठि ०हुव कमत भ मं मनोरब रोज । 
धघनस >चब झोटठा सुपद नव घाम पट खोज ॥। 
वाट ओकक्‍न बारी करत आ क्षीण हतभाग। 
मु पाय सुइ शहद दिं जिन हरिचिरगन चित्त छाग ॥ 


“ विनयविनोद 


महादीन आधीन अति भिक्षाहित नित घाव। 
उदर भरे नहिं ताहु सन चित सतोप न पाव ॥ 
देह एक परिजन शयन रैनि भूमि आधार। 
बस्त्र जीर्ण झतखड कृत कथा दुख-आगार ॥ 
विधि विहीन या विधि जऊ अधम दशा आरूढ | 
ताहू पै मन,विषय विष हाहा तजत ने मूढ ॥ 
मोहित होत विलोकतहि जो स्वरूप साननन्‍्द । 
सो अतिशय अपवित्र अरु सब प्रकार ही मन्द ॥ 
कुच कठोर कुदन कलश ग्रथी मास मलीन । 
मूख सुइलेप्मागार तिहे हिमकर उपमा दीन ॥ 
करिवर सिर सम कहत पुनि मलमूत्रादिक माग । 
धोर निद्य ता कहें कविन गुरु करि करे विभाग ॥ 
अस्थि चर्म मज्जादिकन सुखद जानि इन माहि। 
तहाँ रमत जे नर तिनहिं कृमि किमि कहिये नाहि ॥ 
निज न जानि असमर्थ उडि तीम् अग्नि महेँ घाय | 
गिरत पतग विनाशहित अत न कछू बसाय ॥| 
खाय सकटक कौर जिमि मरत मीन अज्ञान | 
अनजायत सेवत विषय देत आपने प्रान ॥ 
देखि मनुज प्रत्यक्ष करत न कछू विचार । 
अहो मोह महिमा प्रवल प्रेरत विपति अपार ॥ 
अति उतग मेरो भवन मेरे पूत्र सुजान । 
प्रिया परम कमतीय मम सुंदरता की खान !॥ 
यौवन घन नव तन निरखि मूढ अचल अनुमानि । 
हठि जग कारागार महँ परत आपदा आनि।॥ 
क्षणभगुर सर्वस्व लखि जिन खेंचों निज हाथ । 
तिनके युगपद कमल में पुनि पुनि मेरों माथ । 
निज तिय दीन मलीन मुख अति जजर कृशगात | 
व्याकुल रोदति क्षुधित वहु व्यथा न कछु कहि जात ॥ 
तापर शिश्षुता जीता वसनन की न संँभारि । 
गहत चहत भोजन सकल इत उत्त भवन निहारि ॥ 
गदगद कठ विलकोकि इमि याचत चहूुँ दिशि घाय। 
उदर हेत को सुजन जन बोलहिं हाहा खाय ॥। 


द्विवेदी -काव्य-स ग्रह 


अभिमत मानसरोज कह अधम याचना नीच। 
चन्द्र चन्द्रिका सम सदा करत क्षीण जग बीच ॥ 
लज्जा वन बल्‍ली वनी खर कुठारिका साय । 
काटत मूल समेत ते जामे फेरि न होय ॥ 
यह अति प्रवलू विडम्ब्रना लोक शोक की सार । 
अब कत करति निरास मुहि विनवहु बारवार | 
महानिविड आरण्य जहँ मृग मृगषति गजवास । 
अपर पश्चगण खग रमत नितप्रति करत विछास ॥॥ 
तहाँ जाय रहिबो भलो खबो नव फल फूल । 
पन दीनता दीन हू करिबो मति अनुकूल ॥ 
भागीरथी तरग कण छझीतरू सीचत जाहि । 
विद्याघर मुनिवर कुशल सेवत जाहि सराहि ॥ 
से सुंदर गिरिवर गृहा ना पद पायौ काह । 
लोभ ग्रसित विचरत स्व नर नरेश अर शाह ।। 
कदादिक शैलादिकन कीर्घोा भई विनाणथ । 
की गिरिवर निरभर भये कीन्हा अनरू प्रकाश | 
द्रमशाखा रसयुक्त मृदु फल अरू बल्करू दानि । 
टूटि काह धरणी खसी समुझत लागत ग्लानि॥ 
जानि यथा स्थित इन सब नर युग नयनविहीन ' 
उदर दिखावत मानहति कहत वैन अति दीन ॥ 
या दिन लो याँचो सवहि करो न कछू विचार । 
वृत्ति मूल फल फूल की अब तू जानू अघार ॥॥ 
प्रातकाल रवि किरण सम कोमल छाले पात। 
कर शय्या अरु चल तहाँ जहां ब्रह्म दरसात ॥ 
भति व्याकुल अविवेक ते जे नर नित्य श्रमात । 
तिनकर कबहूँ नामहें मूलि न उते सूनात ॥ 
प्रतिवत अति घन पल्लवनि खाये तरुवर वन्द | 
इच्छित फद सब काल में देत छेत आनन्द ॥ 
ठाम ठाम सरिता निकर मधुर सुशीतर वारि। 
वैलि मदुद काम नव कीजे सेज संवारि ।]! 
सऊ सीच जन घन हिते जाय घनीन दवार । 
भोगत बहू सन्‍्ताप करे सहत उडेणश अपार ॥॥ 


विनयविनोद 


शैल शिला विस्तीर्ण सित शय्या सूखद बनाय । 
घरत ध्यान जब शुद्धचित कानन काम नसाय ॥ 
अपनो अपनो करि गये जें दिन माँगत खात। 
हेसि जावत तब सुमिरि तिन सकल गात पुलकात ॥ 
योगीदवर निज योग बल समदरसी सव काल । 
चिदानन्द चिन्तन चतुर परत न माया जार ॥ 
जिन तन मन अरपन कियो रहे ज्ञान महेँ पूरि । 
तिन चरणन की रेणुका मेरी जीवन मूरि॥ 
भोग रोग भय होत है कुलच्युति भय सब देश । 
मन दरिद्र बल शत्रु भय घन भय नगर नरेश ॥। 
रूप सुरमणी भय वहुरि शास्त्र वादभय होय । 
गुण खलमय तन कालभय कहत सदा सब कोय ॥। 
जो कछ या ससार महेँ सवहिं नित्य भय छाग । 
तीनि काल त्रिसमुवत अभय केवल एक विराग ॥ 
जन्मतहीं पीछे जरा करत आक्रमण रोज । 
तव यौवन या योग तें घटत नसात मनोज ॥ 
वित्त छोम सनन्‍्तोष कहें जम सुख तरुणी भोग। 
वनभूखलू विपघर निकरि नृप विपत्ति अरु रोग़ ॥ 
ग्रास कीन एकक इमि अति दुस्तर दिन लागि। 
को जानहि को सतपुरुष बचि हैं याते भागि ॥ 
आधिव्याधि अतश सकल मनदुख विविध प्रकार । 
खेचि मूल आरोग्य की डारत एकहि बार ॥ 
जहेँ लक्ष्मी कर वास है तहाँ विपत्ति अपार | 

अनचाहत आवत अवशि करिय उपाय हजार ॥ 
होत करत या भाँति ते जात वेगिही प्रान । 
रचो काहि स्वस्थिर सुचित विधि स्वतन्त्र बलवान ॥॥ 
भोग सुतुग तरंग सम चपल भग है जात । 

प्राण महाप्रिय जो सुऊ क्षण इक माँहि नसात ॥ 

दिवस जात पल सम चले यौवन जो भलकात । 

देखतही देखत तुरत कट पट विनशि विल्लात॥ 
यासो या संसार सव रे भन जानि असार | 

भली भाँति जो वनि सक॑ कीज पर उपकार ॥ 


दिवेदी-काव्य-स ग्रह 


आयु वायू विघटित घटा अन्पकारू समुदाय । 
विज्जुलता सम भोग सब चचल अति अधिकाय | 
जीव यूवा सयोग तें कछू न भरोसा देत | 
नातें है सज्जन सुमन करिये हरि सो हेत ॥॥ 
आयु छोल कलल्‍्लोल जिमि वेगि पाइ है नाश | 
कितने दिन तारुण्य यह जाकी करिये आह्य ॥। 
विण्य सकल सद्भूल्प सम भोग तडित आभास । 
प्रेम तन्‍्तु तिय परमप्रिय थिर न सदैव विलास ॥ 
करि सुईश आराधना त्यामि वासना भार । 
विन प्रयास चित चेति तू त्रु भवसागर पार || 
जीवन महाअनर्थ महें प्रविशत प्रथम शरीर । 
गर्भवास करि कछुक दिन बहुदुख सहत अधघीर ॥ 
जन्मि जुबा उपभोग तें काठत कठिन कलेश । 
जरा निन्‍्य सब भाँतिही जहें न शान्ति कर लेश ॥। 
रे मन जगजगतीबिये तिलभरि सुख न डिखात । 
फिरि तू कत इतउत म्रमत श्रीपतिगरण न जात ॥ 
जरा बाघिनी सम स॒दा गरजंहि सन्मुख घोर । 
रोग शत्रु इव देह पे करत प्रहार सजोर ॥ 
फूटे घट को नीर जिमि आयु ख्रवत नित जाय । 
बनहित ताकत ताहु पँ हाहा कछु ने बसाय ॥ 
भोग विनाशी वृत्ति हैं जा सन जय जजाल। 
उपजत सकल प्रउच्च अरु पावत कप्ट करार ॥ 
विपय हेत जो पे अरे निशिदित फिरत बिहाल । 
तो सुनु मम उपदेश यह होहि सुखी सब काल ॥ 
मूल काम उत्पत्ति कर घर हैं आशा पास | 
दे नसाय इन कहें प्रथम मान्‌ वचन विश्वास ॥ 
ब्रह्मा उन्द्र कुबेर सुर अपरहु अमित महान। 
आवतहीं जिहि ज्ञान के लागत चणक समान || 
बहूरों सब सूस सपदा त्तीनि छोक को राज । 
पिग्स होते क्षण एक में सश्रत सुदुर्लेभ काज ॥। 
ब्रद्ययोण चंतन्‍्य अति परम प्रकानमित जोति । 
दिन दिन ज्र हे मद मन वद्धिगतसी होति ॥। 


विनयविनोद 


आलवन तजि तासु कर वृथा होत किमि खेह । 
बार वार ससार महँ मिलत न मानुष देह ॥ 
अति उतग नगरी नई नृपति श्रेप्ठ बछवान । 
जगविजयी विख्यात चहेँ सम नहिं जाकी आन | 
सचिव सभासद चतुर वर अग्णित मत्त मतग। 
परिचारक वहु विकट>भट कोटिन तुग तुरग ॥ 
नाश कीन म्रू फेरतहि समरथ काल कराल | 
वनन्‍्दौ हो कर जोरि मे धरि घरणी निज भाल ॥ 
दुख सुख रिपु अरु भीत पै रक घनेश सुजान । 
रत्न मृत्तिका प॑स॒दा करि निज दृष्टि समान ॥ 
कब में तजि सव जाल जग अति पवित्र वनमाँक । 
जपिहीौं हरि परिहरि सबहि भोर दिवस निश्षि्भाझ ॥। 
भूमि शयत दशदिशि वसन भोजन भिक्षाभाव | 
करनी कहा घनीन ले जो अस वनहि बनाव | 
वलकल तें सतुष्ट कोड कोऊझ शारू विद्ञाल | 
न्यूनाघिक सतोष में होत न कौनो काल ॥ 
अति लोभी सोई सदा निपट दरिद्री जानु। 
जो पे मन सतोप तो रक घनी सम मानु ॥ 
भोजन कहें वनमूलफल अरू पीवन कहेँ नीर। 
दायन घरातऊरू कर उज्ची गेह गुहा गम्भीर ॥ 
विभव लेश मधुपान जो करत वृद्धि हढि हीन। 
है प्रभु मोहि न दीजियौ सुनि मम विनती दीन ॥ 
रविराकेश कलक दिय शनि आदिन कछ नाहिं। 
शेषहि दलूत सुभारतें अहि विचरत महि माहि ॥ 
करिवर कारागार महँ जबृक सुखी सदाहिं। 
प्रवल सकल करतूतिये कहिये किमि कहि जाहिँ।॥ 
सकल गुणन की खानि अरु भू भूषपन दिन रैन। 
पुष्प रत्त सिरजत जगत प॑ तिन अमर करे न ॥ 
भग होत भ्रूभग तें क्षण महें सोउ सुजान। 
महू्‌ह सर्वे उलटी क्रिया विविगति अति बलवान ।॥। 
अनहोनी होनी करहि होनी होन न देय । 
तृण सुमेझ अर मेरु को तृण करि यग यज्ञ लछेय ॥ 


१० 


द्विवेदी-क, व्य-स ग्रह 


रजकण की कश ते अधिक आपुहि लघु अनुमानि । 
रे मन गहु मगवत पद काल कलेवा जानि ॥ 
अमण करत काहे वृथा हे मन इत्त उत जात । 
हू थिर कहूँ विश्राम कर नातर वयस सिरात ॥ 
होनहार सो होडगो तामें कछू न विचार। 
करु विस्मरण व्यतीत को सोचु न आगिलि बार ॥ 
जो कछु सनन्‍्मुख आवई ताहि ताहि क्षण मीत । 

भोगु सुमिरि हरिपदकमल मन दुढ आतनि प्रतीत ॥ 
रे मन चचल तोहि में विनवहँ हाहा खाय। 
श्री आशा जनि तृ करे सर्वसे यदपि नसाय ॥ 
भूपालन भृकुटीन की कल इच्छा रूखि सोय। 

निरतत वर वेश्या बनी धिर कबहूँ नहिं होय ॥॥ 
गणना हम सबकी भला किमि करिये अज्ञान | 

अदशन न मिलत दृवेरह दोरतु होत बिहान ॥ 
सरस गीत सुन्दर मधुर नवरू रागिनी राग। 
रसिक सुछद प्रवन्ध बहु अरु साहित्य विभाग ॥ 
मगटोचनि हिमकरवदनि हेसगमनि सुकुमार । 

कर ककण नूपुर पगनि उर बिच सोहत हार ॥ 
बनू लम्पट मन तोड़ि जो इनतकर सुख अनुकूल । 
नहिं ती तजि सव जाल जग सेदे हरि पद मल । 
परम गहन इद्रीन कर अर्थ विषय तिहि त्यागि । 
अजहूं निश्चल शातचित मोह निशा ते जागि। 
मात्ममावगति चपल अति ताकहें तू विलगाय 
सकल वासना रहित हित साधत किमि न सुहाय । 
नाथवन्त ससार मह जनि कर रति स्वीकार । 
चेतु ब्रह्म चेतन्‍्य कहें अद्वितीय अविकार ॥ 
छांडि मोहमायादि सव कर हरिचरण सनेंह 
तजि कुसग सतसग गह फिरि न मिलत नर देह 
दीचि वारि कल्टोल घन तडिता सम धन गेह 
प्रिय दारा परिवार सब पल में हूुँहे खेह 
जगवधन महें बाँधि ये करत अकारज तोर 
विरस जानि इन सकते नू मज श्रीयुगुलकियोर 


न्ज 


पार बन 


ला बे कम 


विनयविनीद 


वृथा काम सेवन जगत्‌ अखिल अमगलरू भोग । 
का फल तन इक कल्प लौ जीवित रहे निरोग ।॥ 
प्रवल झात्रु के शीश पै पग दीन्हे कह होय। 
कछ न सरत उत्तम विषय यदपि मिलाव कोय ॥॥ 
कोटि कोटि चछ सपदा काह भयौ घर आनि। 
जो नहिं श्रीपतिचरण रति सव सूख दुख की खानि ॥। 
परम विशद शुचि भक्ति हरि जन्म मरण भयभीति । 
लघु गृह जीवन पै दया अरू मन्‍्मथ की जीत ॥ 
रहित दोप ससर्ग तें सकल विकार विहीन। 
निरजन बन वैराग्य गत इद्रीह आधीन ॥॥ 
इमि सत॒ पुरुष प्रदीन जिन पायौ वर विश्वाम । 
पुनि पुनि तिनहि सप्रेम मम विधिवत दण्डप्रणाम ॥ 
परम प्रकाशक ज्ञाननिधि अजर सुब्रह्म अनत । 
चितन करु निशिदिन सदा अति समीप तव अत ॥। 
विरसविपय तजि मुदित मन प्रमु अनादि कहूँ घ्याव । 
जाकी कृपा कटाक्ष ते आवागमन न पाव ॥ 
होत जासु अनूसग शुभ त्रिभुवन भोग विलास | 
मिलत सहज हिय विच जबहि विमल ज्योति परकास ॥ 
रे मन अपनी भ्राति ते चपर स्वभाव प्रभाव | 
दिग्मण्डल आकाश लौ पल पल में फिरि आव ॥ 
करि प्रवेश पाताल विच पाव न तनिक प्रयास । 
शत शत योजन निमिप महेँ घावत श्रम नहि भास ॥ 
सुखद ब्रह्म हिय जो बसत ताहि न घुमिरत नीच ! 
सदगति किमि पै हैँ भला सिर पै नाचत मीच || 
वेदस्मृति सुपुराण अरु सकरू शास्त्र विस्तार | 
कछु न होत इन पठन ते में करि दीख विचार ॥ 
सुरपुर फलदाता जगत केवल कर्म विलास। 
आडम्वर बहु भांति जे अत करेह हास ॥ 
भव-दुख नाशक विमलवर ब्रह्मानन्द विहाय । 
अपर सकल उद्योग जग वणिक बृत्ति समुदाय ॥ 
थरथर कपत गात सव प्र भरि चलत वन न । 
भई भरन दतावडी बधिर अध दौ नैन॥ 


१२ 


द्विवेदी-काव्य-स ग्रह 


लाराल्य आनन सुहद कहे सुने नहि बैन। 
नारी निदति मित्य उठि भूलिहु सेव करे न! 
कठिन कप्ट हाहा सहत जीर्ण वयस दिन रात । 
परिपालित निज परम प्रिय पुत्र शत्रु ह्ले जात ॥ 
वात पित्त कफ तीनि ऐ ताप कासस्वास । 
प्राण लेत हठि वेग्िही देत विविध विधि नास 
तरण तीय सिर केश सित देखत दूरि पराहि। 
सुनत कूप चण्डाल को जैसे सब तजि जाहि ॥ 
जव लौ स्वस्थ शरीर है जरा यु जब लों दूर । 
जब लो सव इठ्रीन की शक्ति भई नहि नूर ॥। 
जव लौं निज आयुष्य कर क्षय नहि भयौ सुजान । 
तव लो फरिय प्रयत्न जग अरु शुभ कमे प्रधान ॥। 
अनल जरत गृह देखि जिमि खननो कूप सुठाम । 
नतह दशा सुद्द होयगो विनश यह घन धाम ॥। 
माबाता मुचुकुद मनु दु्वबंधिन शिश्षुपारू। 
कर्ण युविष्ठिर बेणु बलि महाबली महिपाल ॥ 
सुमुख सुलोचन श्रोणपति नृप्ति कस लकेद । 
गे विलाय सव धूरि में लखि न परत कछू लेश ॥ 
ताह प समुझत नहीं रे मन में सिर फोरि | 
पुनि पूनि विनवहुँ सुमिरु हरि सुनि गुहारि अब मोरि ॥। 
चचल चित्त तुरग कहें योग रूगाम लगाय। 
अल्पकाल कछु दुख सहि खेचि पथ महें छाय॥। 
ले बनाय अपनी सकल जो तू चतुर प्रवीण। 
बारि वीचि सम देह यह होत पलक में क्षीण ॥॥ 
रे मन मानत एक नहिं ठानी बानी सोय । 
नयन खोलि अब देख तो काह काह जग होय ।॥ 
करत विनाश शरीर कर जरा जरी जर काटि । 
मृत्यु हरत आपुप्य प्रिय सन्‍्मुख गरजत डाटडि ॥ 
पल महें या तन की प्रद्य होवहिगी तत्काल । 
पाहि भाहि कहि झरण सहि परे हरि चुरणनि माल ॥ 
“स्थ भोग भोजन मधुर रम्य देह अरू गेह। 
रम्प उघ घने सुत सफड र्म्य सुत्रिया सनेह ॥। 


विनयविनोद 


रम्य सुधाकर किरण निशि रम्य गान अरु पान । 
रम्य वसन भूषण नवलू रम्य सखा सनमान ॥ 
सज्जन कब लो रम्य ये अति सुखदाई भास । 
जब लो अचल अनित्यता करति न हृदय प्रकास ॥॥ 
दीपक निकट पतग की छाया सम सव जानि । 
सत सच्चिदानदपद सेवहि वन मन मान ॥ 
मायामय करिणी प्रवल ले जगवन्धन दण्ड । 
अभिभानी अन्त करण गज मदमत्त प्रचण्ड ॥ 
त्रा्सह पुनि पुनि निरदई ता कहाँ वारम्बार । 
असि न सुनो त्रिभुवत कहू कीज सुजन विचार ॥ 
वेधि मनोरथ हिय गये होत सू यौवन नास । 
गुणहु सकल गुणज्ञ विन रहे न एकहु पास ॥ 
जा सम अपर न कोउ जग सहसाकर बलवान । 
अवशि सुकाल कराल चलि निधन करहियगो प्रान ॥ 
मोह तिमिर नाशक युगुल परम प्रकाशक पाय । 
कवहूें नहि सेये सूचित हरि मन्दिर महें जाय ॥ 
विगरी को अब काहू हठि मूढ विगारत आप । 
जानि पतित सिरमौर निज कर सुनाम की जाप ॥ 
अतिसुन्दर उपवन सघन मिलत पन्थ के माँहि। 
मधुर फूछफल भूमि पै उपजत है सव ठाँहि ॥ 
मृग अरु केहरि वसनवर सुरूम जानि सब काल । 
मन्द होत मदअन्ध जंग परि नित माया जाल ॥ 
अहो मातु लक्ष्मी सुतिय विनवौ हो कर जोरि | 
जाहु आन के पास तुम पुनि पुनि कहहुँ निहोरि ५ 
भोग लेश की अब नहीं मो कहें इच्छा एक । 
ताते करि उतनी कृपा राखहु मेरी ठेक ॥ 
वलूकलपट गिरि-खोह गृह वन पलास के पात । 
ए सव मम निरवाह हित सुलभ सर्देव दिखात ॥। 
जरजर तर शतखण्ड की कन्या अर कोपीन | 
भिक्षाशन निक्षिप्त नित प्रिय परिवारविहीन ॥ 
सदा निरकुश क्ात मन वसिवों विपिन मशान । 
योग महोत्सव माहि थिर वर विवेक विज्ञान ॥ 


$रे 


श्र 


द्विवेदी-काव्य-सग्रह 


जो वताव या विधि बने सब प्रकार तें आय । 
तो त्रिलोक के राज में कछू न अधिक लखाय ॥॥ 
सुदिन सुखद वह होइहे पद्मासन जब लाय। 
शिला बैठि सुरसरित तट प्रभुषद ध्याव ऊूगाय ॥ 
योगमयनमन जानि मुहिं जरठ हरिण मम अगर । 
पुनि पुनि आय खुजायहें मुदित लाय निज श्रृग ॥ 
महिशय्या शय्या अनुप भुजवल्ली उपधान। 
पवन व्यजन अनुकूल अति सुन्दर व्य म वितान ॥ 
चन्द्रदीप प्रज्बलित निश्चि वनिता विरति बनाय । 
हे प्रभु कव में करहुगो सुख सो शयन सुहाय ॥। 
रजसमान सर्वेस्व तजि विरम जानि धनधाम। 
कब में पुण्यारण्य में पुलकिततन निष्काम ॥ 
पातक अगीकार करि मुख तें जगदाघार। 
पावन नाम उचारिहो वबैठि सुकुटी मकमार ॥ 
कानन नदी समीप कब युगकर अजूलि जोरि। 
शरणागत रक्षक कहत विनती करत करोरि ॥ 
परिही महिं में दण्ड इव सब प्रकार तुन तोरि। 
अरु मन मृदित विताइहौ दिवस निमिप सम मोरि ।। 
मज्जन करि सुरसरि सुमन छे पवित्र फलू फूलछ | 
है जगव्यापक पूजिहों कब में तव पद मूल ॥ 
कव में मन धरि ध्यान २चि जाय गृहा गभीर । 
शिला वैठि सव कहहुँगो तुम सन अपनी पीर ॥ 
पूनि पुनि आत्माराम में परमानन्दित नाथ । 
तब पसाद कब होइहो विपय विगोय सनाथ ॥। 
दीप्तिमान उज्ज्वल विमहू कण यूत सरितातीर । 
भव-भुजग ते भीति अरकू भागि हीय घरि घीर ॥ 
परमप्रेम मय शुद्धित सुखद समाधि छगाय | 
हाहा कब में सुमिरिहहु प्रभुपदप्भ मनाय ॥ 
धन्य मुदिन धनि घनि घरी घन्य सुवुद्धि ब्िकास । 
कराह उतारब मोहि जब पूरे मेरी आसत॥ा 
उीतत दिन जेती घरी ते फिरि आव ने एक | 
गये दिवस अबरो कितिक आनी मनहि न नेक ॥। 


विनयविनोद 


वाल्यावस्था आदि दे कछ न भलाई कीन | 
काह कहहें करणी कुटिल जप तप कमविहीन ॥| 
रही वयस जेती अहहि सोऊ याही मभाँति। 
निशदि नजगजजाल महेँ क्रम क्रम सकल सिराति ॥ 
हे विधि अब मेरी दशा होवेगी थों कौन । 
नीच मीचु मुख मलिन खल महापतित अघ-भौन ॥ 
जगदीदइवर तव शरण तजि काहि जूहारहूँ जाय। 
ससुति विपय विरक्‍त करि लीजे मोहि वबचाय ॥ 
सन्‍्मुख तेरे होन में यद्यपि बहुत लजाहूँ। 
पै तुम॒ बिन करुणानिधे आन कहाँ चल्ि जाहुँ।॥। 
सव प्रकार तव विमुख में अधमोघनि सिरमौर । 
विश्ववीच विश्राम-हित पावत कहूँ नहिं ठौर ॥ 
कहहु कहाँ लगि गाथ निज करत पाप उठि भोर | 
है दयालू सुधि लीजिए कीज अपनी ओर ।॥॥ 
या दिन ला कीन्हे कलुप नित प्रति अमित अधाय। 
सोचत कछ न सुहात अब हे प्रभु होहु सहाय ॥ 
भवभयभजन नाम तव वोलत केद पुकारि। 
पतित-उघारन लीजिए हाहा मोहि उबारि॥ 
दीनवधु करुणायतन जगपति दीनानाथ । 
वृडत भवनिधि मध्य रूखि गहिये मेरी हाथ ॥ 
शरणागत माँगत प्रभो है अनाथ के नाथ । 
युगुलूचरण अरविन्द महेँ राखन दीजे माय ॥२००॥ 


१५ 


विहार-वाटिका 


समपेण 


यह “विहार-वाटिका” मेरे मित्रवर प० महावीरप्रसाद जी की 
वागू-विलास है । पद्य-रचना की सुबराई, यमक की मनोहरताई और 
लालित्य की अधिकाई आज इस मनभाई वाटिका के रप्तिकजनो की भेंट 
करने में मेरे परमहर्ष का कारण हुई है । आश्या है कि न्यूनताओो की 
ओर घ्यान न देकर इसका विहार अगीोकार करेंगे । 


हरलालगज, माँसी | 


१० फ़रवरी १८९० ई० सीवारास 


श्रीराधामाधवाम्यां नमः 


व्रानी दानी भवान्ती विमलू बुधिमनी लछोकलोकेश रानी । 
प्राता अभोज गाता सकल फल लता श्रीस्वरूपा सयानी ॥ 
शक्तीनादा प्रसादा छझरण तव सदा पादवदे विनीता। 
प्रधावाधाहरी ज॑ विनय मम इती आदि माया पुनीता ॥१॥॥ 
उद्धारयौ बरवेद सिधु मथिक आनी घरा धघारिके। 
दैत्ये मारि बलीकुर् धरनि हे॑ क्षत्रीनि सहारिक।॥। 
उका हक मधवाभिमान हनिके वौद्धावतारी भये । 
वन्‍्दे से। निकलक वद्धू जनहा नानावतारे लगे ॥२॥ 
मेरी बुद्धि मलीव दीन जड को हे शुद्धि के दीजिए । 
ध्यावों नाथ नवाय माथ घरणी एती कृपा कीजिए ॥। 
वर्णी छद निबध वुन्द कविता सारी जु सिगार की ।. 
या नाही तिन माहि पूर्ण परिहँ दोषानि के भार की ॥३॥ 
सुमिरि हास विलास कलानिहि ॥ 
सरसरास दुलासनि मानिही ॥ 
चरित कोमल नूतन व्याम के । 
कहन हों चहहूें शुमक्ाम के ॥४॥। 
वी वट तट यमून के राधा नन्‍्दकिशोर । 
विहरत आनन इन्दुछवि न्नजजन नयन चकोर ॥पा॥। 
छाये मेघ चहुदिशानि रूसिके श्यामा छलामा महा। 
घोरारण्य मझार श्याम हँसिक हो गेह जैयौ कहा ॥ 
प्यारी आर्यसु पाय जाय हरिके 'सकेतित-स्थान में । 
कालिन्दीवर कूल केलि करिहो आनन्द पागे रमे ॥६॥ 
रासाल्लास भरे प्रसून विथरे शय्या सवारी जहाँ। 
क्रषीराधाघनश्याम काम विधि के प्रेमाव राज तहाँ ॥। 
दोऊ अक भरे “अनन्द विहर' हारे न कोऊ कहेँ। 
हूं हैं में छलम” कपोल दल में लावण्य लीला चहूँ ॥७॥। 
२१ 


९ वेदी-काव्य-सग्रह 


अनेकनारी रतिलाल लालहसी | 
विलुब्ध वैसी अति ही प्रभालसी ॥ 
सखी दिखावै सुई रूप राधिके । 
सम॑ समेता मति चित्त साधिके ॥८॥ 
था वाहा थाहा सूथल अवगाहा हरि तब । 
प्रिया भाई छाई हियहि सुख पाई छकि जबै । 
कही वामा इयामा मुदित अभिरामा रस भरे। 
गही वाही नाही करि कि कर जाही करकरे ॥९॥ 
सुशोभा महा ध्याम जू की भई है । 
प्रिये सघ ले रासलीलका ठई हूैँ। 
कला कोटि कौशल्य तू कामिनी हैँ। 
कहो एकही राधिका नामिनी हैं ॥१०॥ 
सरिस सर्व जानी राधिका रासरानी | 
मलिन अनख मानी मानिनी मानि ठानी । 
विरह दव दहेली कुज पैठी अकेली। 
रिसि वस अलवेली दीन बेठी नवेली ॥११॥ 
राधे नागरि के बिना साधे सुख सब श्याम । 
विरस जानि विह्नल विकल तजी सकल ब्रजवाम ॥१श॥।॥। 
हिये थके मोहन ताहि हेरिके । 
दश्गै दिशा प्यारिह टेरि टेरिके । 
विथा महा मैन तप जब दयी। 
कलिन्दजा राह दुखी तबे लूयी ॥१३॥ 
साधे वान कमान नैन मूकुटी सधानिक नतानिके। 
मारे मोहि सरोप तू शशिमुखी या मान ना ठानिके ॥ 
लीज॑ प्राण प्रचारि जारि विरहा पै दुख ना दीजिये। 
पापी मार कुठार थार खरने रक्षा हहा कीजिये ॥१४॥ा 
साले हाले कुलिश सम ये ठीक माला ठये हूँ । 
सनीके जीके वसन बरजे तेउ फीके भये हूँ ॥ 
कू कू कूके द्रमनि चटि से होय छेद प्रचारी। 
ऐरी देरी करिन सुधि छे प्राणप्यारी हमारी ॥१५।॥। 
जहाँ वीन्‍्हें दीन्हें सुपर सुस्र सुरस भीने विपिन में । 
तहों भामा नामा जपत सब यामा समन में ॥ 


विहार-वाटिका २३ 


लखे घाटा बाटा पुलिन नव ठाटादुख दहे। 
कहाँ जावे पाव॑ उरज उर छावे कर गहे ॥१६॥ 
तकत प्रिय मुरारी सेज साज॑ विहारी। 
कृशित तनू दुखारी पाय ना हीय हारी ॥ 
तन मन घन वारी सुद्धि सारी विसारी | 
तलफत विनुवारी मीन जैसे तुपारी ॥१७॥ 
भूजनि मरि निश्चका मेटिवे हेत अका। 
विधि हरि क्रंषलका हाय पायो कलका ॥ 
मधुर मधु विलासा राधिका में सुपासा। 
सुरति करत हासा सर्वे भूली हुलासा॥१८॥ 
स्यामा श्यामा श्याम टेरत मुरली घरि अघर। 
देखि सुललितावाम ताहि पठाई खोज हित ॥१९॥ 
महा विकल हों कल नही पल युग सरिस बितात। 
बिन दर्शन कीन्हे प्रिया मोहि न कछू सुहात ॥रणा 
मनभावनि जितके। गयी जाय तिते तिहे आन। 
गई सखी देखी दुखी सर्वतले मनहु नसान ॥॥२१॥ 
न सो डोले बोले नमत कछु खोले महि परी। 
विहारी जूही के गुनतगुन हारी सव घरी।॥॥ 
दुरे मारे जारे रतिपति विचारे कछु नही। 
लखे राघा बाघा दुख अति अगराघा सरि बही ॥२२॥ 
कहति मारूति माल तमाल हु। 
दुखद दाख सदा खस जालहू ॥। 
अलि नल्‍हीन कलीनन छीन है । 
अ्मत आमत हामत खीन हैँ ॥२३॥ 
लखत ही तिनही तन ही भयौ। 
कुलिश ज्यौ तजते नहिं जी गयो । 
पवन पावन पावन पावऊ । 
रज सदा जसदा। जस गावऊ ॥रथा। 
पलल्‍लवलता नव विशद किशलूय शोक उर उपजावही । 
सुन्दर सुगन्धित मद मारुत सुमन सूचित सतावहीं ।। 
गुज्जत भ्रमरवर मजू कजनि लखत त्तप तन तावही। 
न्जराज विन सव काज आज अकाज करि अकुलावहीं ॥२५॥ 


२४ 


द्विवेदी-काव्य-स ग्रह 


इमि सखी आतुर देखि चिन्तत तुरत मोहन ढिग गई । 
तहेँ जाय तिय संदेश पिय सो कहेहु विरहानल नई ॥ 
सुधि नहीं तन वसन की मघ अबर मकर पीवही। 
मनसिज दहत मन हारिनी हरि हाय कैसे जीवही ॥२६॥। 
परी छरी सी महि माहि राघा । 
कही न जावे सु असाध्य वाघा । 
चलो हहा दीजहु जीवदाना। 
न तो तजगी वह बेगि प्राना ॥२७॥ 
आशा लाये तिहारी नयनयुगुल ते अश्रुधारा बही है। 
नारे खारे करारे जलूघि तिन भये टेकवाही गही है ॥ 
ताते ताको पतीज दरणन चलिके बेगि ता ठामि जाई। 
दीज लीजे निहारी न तरु जग सब बूडि हैं अन्त पाई ॥२८॥ 
सीरी पीरी घरी सी शिधिल अति परी रोमठाढे अघीरा । 
चिन्ता दाहै कराहँ कहत किमि बने पीर जेती शरीरा। 
देखे तापाकलापा कपनि सुतनु की होइह सर्व दूरी। 
ऐतो कीर्ज घरीज॑ सिख चित दुगने लावऊें पाद घूरी ॥र२६।॥ 
जरे अनग म्वाल जाल वाल सर्व कालही। 
महा विहाल हाल हूँ लखे रसाल मालही ॥ 
अचेत स्वेत चाँदनी चितौत चन्द चौगुनी । 
कृपानिधान ध्यान प्रान राधिका कथा सुनी ॥३०॥। 
कीजिए सनाथ नाथ नायिका अनाथ जानि। 
अग मजु कज गज मंन दीन हीन मानि ॥ 
हो फ्ही करों कहा अहीा महा मलीन मन्द | 
सुन्दरी उठाय जाय देहि त्तोप नन्दनन्द ॥३१॥ 
प्रेमायुझ व्याकुल थकित कुजपुज बिच बाम। 
छाय समाधि जअपण्ड जनू जपति तुमहि घनद्याम ॥३२॥ 
फ्वटत स्वासाह नहीं चछत कलेश अपार। 
ऐड नाम आधार छूसि तजें सकल आहार ॥३३॥। 
सरति फबह करि रास की उर उमग उपजाय। 
होय हार झागार वर घारे बहुरि छजाय ॥३४॥ 
गर्ज साजे सेजा चक्ति चित छाज्ज पुनि छकी। 
हुश उीट न्यारी पिश्दद शभशीटा थिर थकी ॥ 


विहा र-वाटिका हे 


करे देखे लेखे हियहि अवरेखे दुति घटी । 
दशा फीकी जी की सुधि करत फीकी हरि“ कटी (३५॥ 
जके सोच मैच नयन जल नोचे कलि नहीं। 
गली जोबे खोचे निशि मलिन रोब॑ करू नहीं ॥ 
व्ययथा भारी मारी छलखत वनवारी दरखरी । 
तिया आज भाव न कछु फिरि जावे तप भरी ॥३६॥ 
ऐ हो प्यारे कहृहि कित हौ मोहि काहे वुलाये । 
जी में ही मे सकल तन में आपही हो समाये । 
ऐंती मेरी विनय सुनिए कीजिए नाहि देरी 
हाहा दीजे दरश अवतो आपनी जानि चेरी ॥३७ा॥। 
इत गोपाल विहाल अर उत ब्ृषभान्‌ सृताहु । हि 
अशन न्यसन तजि चहत, इक केवल लोचन छाहु ॥३८॥ 
भावे कछू न विन प्रीतम सेज सूनी । 
वाढे विछोक तन भूषण पीर दूनी। 
कीन्हें चिलम्ब अवलम्ब न पाय प्यारी । 
सकेत हेत सब देह दशा विसारी ॥३९॥ 
राधा हिये विरह व्याकुछता बिलोकी । 
जान्यो मुकुन्द सखि आगम वात रोकी ॥ 
आली गई न मनमोहन पै जु आयो | 
लागी दवार हिय अग अनग छायौ ॥४०॥ 
अवधि जावन भावन याम ही। 
युगुछ गे युग से निशि बागही ॥ 
अनिल कुजनि कज शरीर है। 
छेगत ही अग अग मनो दह ॥४१॥ 
परजेन॑ साजन साज नसाय हे । ् 


दिकल के कल के करू बाय हे । 


जगत जीवन जीवन जाय हे । 
अतन तापन ताप तचाय हे ॥४२॥। 


यह सूधा घर चादर छाज की। 
अहह खचत मो सिर ताज को। 
परत थारि छगे तपते घनी ॥ 


सुभगनी यम की यमुना ठत्ती ॥४३॥ 


२६ 


द्विवेदी-काव्य-सग्रह 


आये भाये अजहू नहि हे घीर जीना घरो री। 
मारे मोको मदन शर ले हाय कैसी करों री ॥ 
पाऊं लाऊँ हियहि हरि के शूल सारे कलेश। 
मेटों भेटों भुजनि करिये पूर्ण आाशा ब्रजेश ॥४थ॥ 
उत्तकठित दुख कठलो मोचति लोचन वारि । 
सजनी दुति पीरी परी रजनी विगत निहारि ॥४५॥ 
रमे विहारी कित जाय आजू। 
मिलो कहें काह सखा समाजू ॥। 
भूले घने कानन के सुश्याम । 
आये अबौ ना निशि एक याम ॥४६॥ 
पिया हिया हाय कठोर कीन्‍्हा । 
चिता महादुख अपार दीन्हा। 
बूफे तऊ लाज भरी न बोजडे। 
सशक प्यारी नहिं मर्म खोले ॥४७॥ 
ना आये पिय निर्दयी यदि अली तेरो कहा दोष री। 
से। स्वच्छन्द निकन्द द्वन्द दुख के ताते हिये रोष री। 
जोपै बेगि न आय घाइ मिलिहूँ गोपाल मोको भरी। 
तौ मेरो मन आपु त्यागि तन को हैहे जहाँ श्री हरी ॥४८॥ 
लीन्हो गरोकुल के उबार गरिरि ले गोपीश गोवप॑न । 
हारे इन्द्र समेत मेघ पचिक गाथा न मोते बने॥ 
मारे दैत्य अनेक एक कर से सहारि सारी अनी। 
कीजे सो अनुकूल मूल भुज को दार्ता दया को घनी ॥४९॥ 
निरखि प्रिय प्रमाता हफें ही ना समाता । 
हुलूसत हरिवाता कौन देखा जुगाता ॥ 
कतहु मन घरे हैँ रूप और करे हैं। 
सरस रस भरे हे माल मोती गिरे हैँ ॥५०॥। 
रिस ,उर उपजाई बाल बोली रिसाई। 
सूरति रत सुहाई पाग नीकी बनाई॥ 
युग दुग अलसेाह कीजिये लाल सेहे। 
हिय विच नख सेाहे वा दिही खात सेहे ॥॥५१॥ 
विन गृउ गून माला है कहै भेष भाला | 
दरत कत दशाला सग लाये बविज्ञाला ॥ 
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मुकुर मुख निहारो फेरि टीके विगारी । 
इमि वनि जनि जारी गैल बाही सिधारो॥५रा। 
मधुर अधर पीका त्यागिये नाम पीका । 
तन मन सब्र फीका सोहती नैन लीका | 
धनि घनि ग्रह आये रैन कार्प भूलाये । 
सवतित मन भाये जाय हूजे पराये हषुशा। 
पुरुष लेखि पियारी मानिनी खेद भारी। 
सिसकत हिय हारी दीन वानी उचारी ॥ 
सनमुख सखि के के दीठ नीची चितैकी । 
गदगद गति लेके पाणि जोर विनैक ॥५४॥॥ 
सव विधि मनमानी अगर मेरे समाती | 
अतुलित सुखदानी सत्य तूही सयानी | 
अपर तिय तहाँ ही ठौर कैसे सुपाही । 
सदन जब जहाँही नित्य ही मोहि माही ॥५५॥॥ 
भुकुटि तरल तेरी नाग्रिनी लौ तिरेरी ॥। 
डसत कुटिल हेरी बक होते दरेरी। 
विषम गरल हेता विम्बरूपी सचेता । 
अमृत मधुर देता वेगिक॑ पान लेता ॥५६॥ 
विनय करहु दीना हुजिये ना मलीना । 
सुमूखि तव विहीना पीर जाती सहीना ॥ 
अब मत मुख मोर हेरियँ नैन कार । 
दुखसर मन भोरे आजू मेरो हिलोरे ॥५७॥ 
भरे तेरे ऐरी अघर मघुकेरे रस सने। 
कडठी छाली शाली कमर कुच आली लरूखि घने ॥! 
वनी नासा हासा सुखद सूविलासा सुधि किये । 
तुह्दी गावोपावों पलयुग गवावों मम प्रिये ॥ए८।॥। 
रमा जोह मोह अपर अस केाहे यग महा । 
उमा मैना रम्भा सम सकल दभा यदि कहा !। 
लजे नारी फारी तडित इव सारी तन लसे । 
तजौ माया दाया करह मन माया कत कसे ॥५९॥ 
भूकुटी कमान समान अरूके सुघर|वन भलके वनी। 
आनन अनूपम वक चितवनि सुभग घर शोभा घनी ॥ 
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बैठे सखीन सिख दें सुसखी चुलाई। 
स्वाधीन आप इत ले मुरली बजाई ॥७७॥। 
प्यारो प्यासो चहुंहै मुदु रस अधघरा पान येरी अयानी। 
गावै तोही सुनावै सुनि मम सजनी लीजिए मानि बानी ॥ 
नाहीं नाहीं नही है तव कुशल कला ताहि ते बरेगि आवौ । 
ज्वाला सारी बुझावौ सकुचि तजि सबे भावते हीय छावो ॥७८॥ 
बिना मोलही रूूय लियो मोल जिनहि चितचाय। 
तिनसे बालन में बिहसि गौरी कहा लजाय ॥७९॥ 
बन अलीके सुनत इमि चली मिली गोपाल । 
सादर मय मानन्दयृुत मन्‍्द मन्द गति बालू ॥८०॥॥ 
माछेकटाक्ष मुगाक्ष के तजि कानि कानन लौ गये । 
तासे भयो श्रम विथकि चचल चपल तारे दुग छये ॥॥ 
पूरे प्रयास प्रस्वेद मुकता बिलूम करि कारन दये । 
इयामहि निहारत उस्ग्रि उरगरिरि मनहू हर पूजत भये ॥८१॥ 
प्यारी सखी मिसकी चतुर मुसुकाय जब |न्‍्यारी भई । 
छूटी सकुच सब बदन पियलखि अतन की तनतप गई । 
सेहे शुभग शूचि स्वेत सुन्दरहार हरिछृवि निधि महा । 
घारा यमुनजलबिमलूप जनु फेन सितरुचि से। बहा ॥८२॥ 
मोहन मुदित मनभावती सन कहत सनमुख आहइहे | 
केमल कुसुमदक सेज पर पदकमल मृदु पधराइये। 
अवुज अरुन समता करत तिहि जीतप्रीति लुनाइये ॥॥ 
सेवहु चरन तब हरन सब दुख मधुर वैन सुनाइये ॥८३॥ 
दपति सुरति आरम्म सपति पुझुकि जनू बहु पायऊ। 
मेटनि मनोहर हँेसनि चितवरनि अधररस सरसायऊ ॥| 
अकनि भरत निरशक हरधित हरि विपुलसुख छायऊ। 
नैनननिमिषितजि प्रियामुखछबि लखत अति मन भायऊ॥८४॥। 
अघखुली पलक अछके बनी, 
उर उतग अनग सनी अनी । 
छलित भग सुर्ध घुरज्ञ है, 
गति बसी जनु सीव मतग है ॥८५॥॥ 
भूजन जोरि उरोजनिह्ने मिले, 
सुरति दायक नायक अग ले । 
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नखनि दतनि केत इकत कै, 
छत किये सुपिये रस अत के ॥८६॥ 
थकि थली सिथली रस रीत में, 
रति रची सुखची विपरीत में । 
लजित कपति कप सनेह की, 
नव कला विकला कलदेह की ॥८७॥॥ 
वसन आसन-आसनि दास के, 
बविलग पी रस की हँसि हाँस के । 
द्रगलसे विलसे अलसे गही, 
सुमन हार विहार विहाय ही ॥८८॥ 
छरा छूटे दूटे सुरति रस लूटे हिय गहे। 
चिते गौहीसौही सजति अरसौही मुदलहे । 
थकी गीता प्रीता उफकि अगरीता सुखसनी । 
महाशोभा लोभा मन लखत शोभा छवि घनी ॥८५९॥ 
प्यारे घारी सवारी वसन सुरुचिसो अग मेरे विहारी। 
देखो मारे विधारे कचतिय कहही भालवेंदी विगारी । 
रेखा केती बनाई हियहि तुम छली वेगि नीकी करीजे। 
माला तोरों सजीरी विनय नहि सुनी आनिये ताहि दीज़े ॥९०॥। 
रचित कुच अडोला शुभू ज्यो मैनगोला | 
तिल कलित कपोला लाइये श्याम छोला। 
विरति रति मशेनी यूथिये लाल वेनी। 
करनि वलय श्रेनी कीजिए मोद देनी ।!९१॥। 
जिमि जिमि मुसकाई युक्ति राधा वत्ताई । 
तिमि तिमि चितलाई कीन सोई सुहाई । 
तन मन वलिजाई प्राणप्यारी रिक्राई । 
पुनि पुनि उर छाई धाम आये कन्हाई ॥९२॥ 
मधुर सुर सुनाई श्याम बशी वजाई। 
विपिन निशि लुभाई गोपनारी बुलाई। 
सजल जलरूद देही मोहती नाहि केही । 
तजि सृत पति ग्रेही वाम लाई सुगेही ॥९३॥। 
विरह दव बुभाई ताप सारी सिराई। 
नव सुख अधिकाई दीन सतोप पाई। 
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दुखि नहि लवलेशा जाहि सेवे महेशा। 
तिहि घरि तर भेषा कोटि कार्ट कलेशा ॥९४॥ 
छायारूप अनन्त सन्त हरि को! शञास्त्रादि जाने कहे । 
जोरे पाणि गणेश शेष विधिहू जाको सदा ही रहे । 
सो राधा सुखदा त्रिलोकजननी आनन्दसमोहनी । 
लीलाहेत निकेत कौन बुज में श्रीकृष्णअर्धाज़िनी ॥॥९५॥॥ 
गोपारू गोविन्द मुकुन्द श्यामा। 
शोभानिधे शील समूह धामा ॥॥ 
दाता दया सिन्धु नमो मुरारी। 
भूभारउद्धारक तापहारी ॥९६॥। 
इन्द्रादि शीश नित नावहिं ईश ध्यावे । 
लावे समाधि सुर सिद्ध मुनीश गावे । 
पादारबिन्द वृजचन्द अनन्द कदा। 
बन्दे प्रसाद मतिमन्द बनाय छदा ॥९७॥ 
अक्षि अवधि अरु रन्प्रविधु पौष पक्ष तमजान । 
नवमी शुभ बुध हस्त महू कियो याहि निरमान ॥९८॥ 
ललितलता अनुराग की छाई में हुलसाय | 
रसिकशिरोमणि सुजनजन विहरिय आप सुहाय ॥९९॥ 
सुमन वे लि अनमिलत जहे तहें करि भिन्न विभाग । 
मोहि कइंतारथ कीजिए देखि मोर अनुराग ॥१००॥ 


॥ इति ॥ 
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सस्‍्नहमाला 


समर्पण 


प्रेम के आधार यह आपके प्रेम की ही रचना है। अनुचित तो है ही 

कि कुछ भी आपसे इस अवसर पर इस विषय में कहां जाय क्योकि प्रेमी 

जनो की लालसा को, केवल उनकी उत्कण्ठा की ओर ध्यान देकर, असगत 

बातो को दुरा , पूर्ण करने का तो आपका प्रण ही हैं; तथापि बिना कहे 

सन्तोष नहीं होता कि, इसे भी आपने पूर्वायंवशजों के प्रशसित सकलल्‍पो से 

संगृहीत जान स्वीकार कीजिए । 
व, १८९० । 


१ सास, १८९० --प्रस्थकार 


स्नेहमाला 


तनू जनू घनश्यामा शोभाधामा रसिक सुनामा विश्वभर। 

नटवर नेंदछाला उर बनमाला रूप विशाला मुकुटधर। 

लोचन अनियारे जीवनप्यारे नाथ हमारे देववर। 

श्री राधानायक जनसुखदायक होहु सहायक विघनहर । 
दोहा 

विधि हरिहर उत्पत्ति अहू पालनलयकरतार । 

सेवक इन सवबहू किये विध्वदनी आगार ॥ 

जाके चरिति विचित्र अति परम मनोहर रूप। 

ता पद अम्बुज बच्दहूेँ कर शरकुसुम अनूप ॥। 

घूँवुटपट खोलनि हँसनि हिय आशय गभीर। 

लाजसकुचभापण नधुर मरकतहेमशरीर ॥ 

वाद बहुत अभिमानयुत भूकुटी कुटिल चढाय । 

नारि सहजही विश्व के नरनि लेत अपनाय ॥ 

वक भौह्‌ वि चारु मुख स्नेहयुक्त मृदुवानि। 

दुग चचल गज इव गमन मन्द मनन्‍्द मुसकानि।। 

शोभा देहि अनेक ये मृगनयनी तन माँह्ि। 

करन नरनि आधीन जग सोई आयुध माँहि॥ 

भय लज्जास्पद भग श्र सकुचि कचहँ रहि जात । 

लीलाहासविलास रूखि कौन ताहि पतियात ॥॥ 

नवरू बदन चख अति चपल नारि नवोढा केरि। 

नील सरोज समान युग मुदित होते मन हेरि ॥। 

चद्रानन सरसिजनयन  स्वर्णमयी सब देह । 

कचकुचित लखि होत हैँ बलिवलि अलिगण खेह ॥ 

चक्रवाक कुच केहरी कटि नितम्ब॒ विस्थूल । 

वचन सरस मृदु अपर सब तिय स्थ्याव के मूल ॥ 

अल्पहास सह मुखकमल चचल चितवनि चारू। 

बोहूनि वरसनि अमिय जनु सुनत न रहते सिहारु॥ 


५ 
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द्विवेदी-काव्य-माला 


मद मद पग्र अवनि घरि कुटिल कटाक्षनि मारि। 
विन प्रयास तरुणी करत वश्य सुकोर निहारि!॥ 
प्रेम प्रकुल्लित युवति वर, बदन ठेखिये योग। 
प्राग सुगन्धित मुखपवत्त सम नहिं दूसर भोग।॥। 
वचन श्रवण तिनके सुखद अरु अवरारस पान । 
नवयौवन सुमिरन करत छूटत मुनियन छ्यान॥। 
कोमल कर ककण वलूय पग नूपुर रबकारि । 
घारि लजावत हँसि तिया इक टक रहता निहारि ॥ 
असित शिशुमृगीली नयनपुनि पुनि चपल चलाय। 
असि वो जंग नर धीरघर दे न जाहि विचलाय।॥॥ 
तन कुकुम चिह्तित सुघर कोमछाग उर हार। 
करत वश्य नर पलक में कुटिल कटाक्ष प्रहार ॥ 
निश्चय ते कविश्रेप्ठ है ज्ञान बोध विपरीत। 
कामिनीन अबला कहहिं जें नित आनि प्रतीत ॥। 
दृूग विलोल अवलोकि जिन शक्रादिकह महान । 
मोहत तिन किमि भाषियें अवछा अवबन अमान॥॥। 
दरमतही जाके नयन तुरत काम प्रकटात। 
ताकोी अज्ञाकारिवर सेवक मदन. छखात ॥ 
केशवद्ध सवकालू सिर छोचन श्रृति-पर्यन्त । 
हृदयशुद्धता ते दसन अरु मुख स्वच्छ रूखन्त ॥। 
हो कुच कुमनि पै सदा भाल सुमोभित सोइ। 
लीन शान्त बपु तदपि लखि महाक्षोभ जिय होइ॥। 
मुखे परम प्रवीन तू बनूष घारिबे माहि। 
शर सम पैनी कोर उर बेघत सकुचत नाहि॥ 
दीप अनल रवि इन्दु अर तारागण समुदाय। 
मूगलोचनि विनु अवनि सव अन्धमर दरसाय ॥! 
तरल नेत्र भूकुटी कुंटल पीन पयोधर भार। 
अवरामृतहू ते व्यथा होति न करिय विचार ।॥। 
रोमावलि रूखि ताप प॑ अधिक अधिक अधिकाय । 
निज कर अक्षर पक्ति जनु लिखी मैन चित लाय।। 
गरता कुचनि कठोर की सहि नहिं सकत सुतीय । 
कटि लचाय पग्र मगर धरति पुनि पुनि तकि तकि हीय ॥ 


स्नेहमाला 


कठिन स्तव नव चारु मुख रे मन रूख अकुलात। 
जो चाहत ऐसहि प्रिया करू तप काह सिहात ॥। 
सुजनि छाँडि मत्सर सकल करिये हिये विचार। 
कार्य एक उत्तम परम अरू मर्याद करार॥ 
के नितम्ब भू भूवरनि सेइय अति अनुराग। 
मार भार घर तियन के के तजि तत्व जप जाग॥ 
णा ससार असार महेँ चतुरन कहें गति दोय।॥ 
तहत ज्ञान अमृत सुइक, पान करत नर कोय॥ 
सातर मदन विलासिनी जघन अग सुकुमार । 
पर्रास छहत सुख है विहति जग ने आन आधार ॥ 
चन्द्रकान्‍्न आनतन सुघर महानील सिर केशञ । 
पद्मराग कर तरुणि के वदन स्तनमय जेष॥ 
नारि निपट सव विधि प्रवकू करत मनुज आधीन | 
विहेंसि मोह उपजाय पुनि प्रकटत कला नवीन॥ 
निर्भग र्मत निलज्ज अति कारण बहुरि विपाद । 
गर्मणी रमण स्देव करि राखत वशी प्रमाद॥ 
विरह्ानल सनन्‍्तप्त अति अजड्चछू वाल उठाय। 
व्याकुल सुधि वुधि सकल तजि विचरत इत उत घाय ॥ 
उर शीतल रजनीणश कर लागत शर इवं आय । 
वेत्तत थर थर कपि तनू आतुर हाहा खाय ॥ 
प्रि.् जब रूग दरशति नहीं तव लूगि जिय अकुलात । 
आवत नयनन तर ज्वहि मन औरहि होइ जात ॥ 
आलियगन हित करत तन बहु प्रयत्न हरपाय । 
भरत जक चह परस्पर तक न कबहें विलूगाय ॥ 
क॒टि केहरि कमनीय विधु आनन रूप रसाल। 
प्राप्त जाहि सुन्दर नवरू ताहि स्वर्ग सव काछ॥। 
तिय स्वभाव ते नहि. कहत भोग समय मुखमूल । 
आश्रित तजि निज मान प वनि आवत अनुझूछू॥ 
करत बहुरि निश्क सुद्द आदर स्तनिस्व सुहाय । 
पुझक्ति प्रेमाकुल रमत प्रीतम हीव लगाय।॥ 
केश मुक्त उर बिच पतित किड्चित मुकुलित नैन। 
परम रग्य मुसुकानि सूदु प्यारे कोमल बेन ॥। 


४९ 


है 


दिवेदी-काव्य-माला 


सुरतजनित श्रमस्वेदकण छाये जासु कपोलरू। 
वधू मधुर मधु पिवत है भाग्यवन्त नित लोल॥ 
आमीलित चड्चल नयनि सुधा सुरतिरस एक। 
सुखकर मनसिज शान्ति कर निः्चय सत्य. विवेक॥ 
जरासु मदन विकार किय अति अनुचित विधि एह । 
किय न स्तनप्तनावधी जीवन कामिन देह ॥ 
उभय चित्त अर प्रीति जो सम हल रहे हमेश। 
तौ सुख जानिय नतर सग शवसम विविधि कलेश | 
मृगनयनी चझुचहूू चतुर वाणी मृदुलर पुनीत । 
कविवर कहि कहि थकि रहे पाय सुहृदय प्रतीत ॥ 
रसमय सुखमय प्रेममय भाषण रुचिर विनीत | 
मैनोदयकर छवि छकित सकह्ठि जगत सब जीत॥॥ 
जश्ञानिन कहँ सुरसरो तट वास त्वागि मंद काम । 
तरुणी स्तन मत्त हरन ते के सुन्दर विश्वास ॥ 
युवत्ति करहि पिय सन्मुखहि लरूघु मध्यम गुर भान । 
मलय सुचन्दन सम्मिलित पवन सुखद सम जान ।॥। 
आवतही ऋतुराज के बहूहि वायु मुदुमन्द। 
नवल पल्लवनि युत सकल सोहहि तरुवर वृन्द ॥ 
करहि भधुर रव पिक प्रिय द्रमनि डार हुलसाय । 
पाय समय अस होहि सब भोग सरस आआ काय ॥। 
पवन सुगन्धित कोकिल्ा करू वसन्‍्त महें हाय । 
विरहिन दुखद विपत्ति जिमि सुधा गरल हैँ जाय ॥ 
आवासिन रमणीय है मधु रस मोद निधान। 
तरुणि अधर मकरन्द नित करहि. सदा जे पान |। 
चन्द्र किरण शीतरू रजनि अति विचित्र तिहि मास | 
करहि साज सुख के सुई प्रवासीन उपहास ॥ 
लखि रसाल नवमजरी उत्कष्ठित पिक छूक । 
विरहानल हुति सरिस सो देत हीय विच हक ॥ 
वात कुसुभि सुवासमय हरनि सुक्षम समुदाय । 
विप सम प्रिया वियोग ते रूगि तन देति जराय॥ 
गुब्जल अलिगण पुप्पमधु पीवत मबुर लुमाय। 
ऋतुपति ललित लता निरसि किह्टि न काम सरसाय | 


स्वेहमाला ४३ 


भति शीतल श्रीखण्ड सम कामिन कर सुकुमार । 
सीकर सीचत भवन सब जलधि सुता सुतहार ॥ 
मरुत मनन्‍्द झुचि चाँदनी कुमुदित कुसुमाकाश । 
प्दनविवर्चक ये सकल ग्रीपणम जवहि प्रकाश॥ 
सुमन मनोहर मालवर व्यजन पवन पशथ्यँक। 
विमलू सुजलू कोमरू दायन अर निश्ञ किरण मयक॥ 
घवल धाम ऊँची गची सरवर चन्दन चूर । 

सुख सरोजलोचनि लहहे जे सुकृतिसह पुर॥ 
सुधर भवन सुन्दर रचित अमल रध्मि शशि रैन । 
सलयज मृदुरण शुभ सुरभि खसखाने सुददेत॥ 
इवेत नवहू पट सुमन ख््रक प्रिया वक्‌न्र अम्भोज । 
क्षोमहिं तुरत रसज्ञ जन मन सरसाय मनोज॥। 
कामोद्दीपक कम तन कुच कठोर कटि छीवन | 
पावस गति तरुणी कहिय काहि न हित कीन !। 
इयाम जरूद मय नभ भई अवनि हरी चहुँ ओर । 
कुटज कंदव सुगन्धवर वक पगति चितचोर ॥। 
विपिन रम्यशिखि कल मघुर अर फिल्लीकनकार । 
बरपा जग सभोग हित वश करि राखत मार॥ 
घनोपटल आकाश घन नृत्य. मयूरनि व्यग। 
वसुधा कदल घवल लखि घीर वियोगी त्याग ॥॥ 
विलसित वलली अकुरित जात केतकी फूल । 
गर्जनि घोर पयोद चहेँ दादुर रव सरकूलू॥ 
केकी पिक कोलाहलरूनि, पूरि जगत जब जाय । 
गजगामिनि विन रजनि तव विरह भरी न सिराय ॥ 
अन्वकार दीसहि नहीं कछहू नभ घनघोर । 
वरसत पुनि पुनि गरजि अति गिरत नीर करि झोर ॥ 
ता बिच चचल दामिनी चमकि चमकि रहि जात | 
धन्य तिनहि जे भुज भरत प्रिया मुदित यहि रात्त ॥ 
पावस अगम विचारि मय जो कदापि पिय गेंह। 
घरद न विछुरन हेत तिय आलिगन अति नेंहता 
श्रमहारक शीतल पवन सीकर स्वेत विभास । 
सुलकारक दुल दिवस ह करत प्रिया जिहि पास ॥ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


शरद अपर निशि जे पुरुष सब विधि दैंव बिहीन। 
भोग आस तजि झिथिल तनु जरत बिरह दवदीन ॥॥ 
रजनी शुत्र वितान इव निरखि मयक प्रकाश । 
बिन तिय उपल प्रहारि हिय ग्रहण गिनत अकाश 
भाग्यवन्त घृत दुग्ब दधि प्राशन॒ वर हेमन्त। 
केशरि रस तन खौर अरु नवपट अरुग अनन्त ॥॥ 
पीनोरस्थझ कामिनी अक छाय सुख पाय। 
आनन्दित सोवहि सुखी सब जगजाल बिहाय॥। 
उडि कपोल चुम्बन करत केश भफोरनि बात । 
सीसी सब मुख ते कढ़त उर न वस्त्र ठहरात॥॥ 
कपत थर थर थर उछ वायू वेग रमि गात्त। 
मझत दशा विरहीन सी शिशिर काल हूँ जात ॥ 
पुनि अबलन सन पुरुवसम करत सोइ व्योहार। 
आक्षत कच बसनहू अग अग ते टार॥ 
जाकुठित करि. दीठ कर विस्तृत रोमसु देह । 
सीसकार ते अबर जनू्‌ रीतत भरत सनेह॥ 
विपय व्रिरस अति दु खमा त्याग्यों जानि असार । 
निन्‍दत जे यहि मन्द कहि निज चिचार अनुसार।। 
आत्म तत्त्व धिर करि जबहि तिनहूें वुद्धि सुजान । 
खोजत तब नहिं कह सकत तिय महिमा बलवान॥ 
श्रुति पुराण गृह हित चहत यद्यपि चतुर प्रवीण । 
वेद वारि वर महूँ करत कवि कोविद मन्त मीन ॥॥ 
तदषि कहेत भू है न कछू परहित पृण्य समान। 
अरु सुन्दर भामिन सरिस रम्य न जग कछू आन॥॥। 
युक्ति अनेक अनथथे मय करिवो वृधा प्रछाप। 
सेवनीय जग में अहृहि अपर सकल परिताप॥ 
तिय यौवन मद युक्त अरु नमित पयोधर पीन। 
वा वन, जियव निरथ फिर जो वर युगुल विहीन ॥। 
साँची कहहेँ न और ले लीक यथारथ टेक । 
विपदनि की सतोप जर नवनितम्बिनी एक ॥। 
नित परमारथ सावकहु मुनि समर्थ कृपगात | 
गहहिः पन्थ वैराग्य जब मन इनते फडि जात ॥। 


स्नेहमाला प्‌ 


दीप पुर प्रज्वलित है निर्मछता अधिकाय । 
जब लछगि तिय लोचन चपल अचल दे न बुभ्य ॥ 
कवि कोविद सत्र सन करत बहु विधि वादविवाद । 
विषय त्याग मुख ही रहे मन ते तनिक न बाद ॥। 
रत्नसचित वर मेखला लोभित जिंहि तन माहि । 
ताहि बिलूग करि देव मे जग सनर्थ कोउ नाहि।। 
तरुणी निन्दत जे प्रवर ते वचन हढि लोग । 
तप फल स्वर्ग सुतासु फल अप्सरानि सभोग ॥॥ 
अति उनमत गजराज बल मथत प्रवल जे बू्‌र । 
अरु मृगपति सुप्रचण्डह मद करि डारत चूर ॥॥ 
दक्ष बलीन पुकारि पै॑ कहहें होठ सो होठ ॥ 
दलन दर्प कन्दर्प में समरथ विरक्ल कोड ॥ 
साधु समागम दमन तन इन्द्रिय अरु अज्ञान । 
हिय लज्जा घरिवो सकरू आश्रय तव लूगि जान ॥ 
आकर्षण कर शभ्रू घनुप राख्यो जब रूगि तानि । 
लालावति तकि नयन शर नहिं छाँडे सन्वानि ॥॥ 
तिय सनेह युत बेगही आरम्मत जो काज । 
तामहेँ चिष्त न कर सकहि विवह जो सुरताज ।॥ 
ज्ञानी सुधर कुलीन नर तव लगिही आचारि । 
जब लग अत प्रविष्ट नहि मैन झराग्नन धारि ॥॥ 
वक्ता वेद पुरान वर, नज्नाता गास्त्र सुजान ॥ 
लहत परम पद गति क्वचित कोऊ पुरुष महान ॥। 
परम अनूप कुत््चिका तिय भूृकुंटीन विहाय | 
चहत खोलियो अमरपुर द्वागी खुलि न सकाय ॥। 
मीन-ध्वज मुद्रा तिया वहु सम्पत्ति दातार । 
मनन्‍्द त्याग तिय करहि जे पावहि दण्ड अपार ॥ 
क्रोधित मदन महीप कृत मुग्दित नग्न विरेह । 
कर कपालछ थे अ्रपत नित दुषित नेह ने गेह ॥। 
विग्वामितर मुनीण जिन अबन पतन अझे पान । 
सो मोहे छवि कमल मुख्य प्रगट सवहहि यह बात ॥ 
मनुज दूध दधि घुत करत झाही अन्न अहया | 
से न फेंसहि यदि विध्य तो तरहि पयोनिधि पार ॥ 


४६ 


द्िवेदी-काव्य-माछा 


बदन तेज रजनीश सम कटि कछृुश अति कमनीय। 
मध्य भाग तरुणी कुशल मैन कुम्भ र हीय॥ 
इनही हित नर वुद्धिवर दुप्टहु राज दुवार । 
सेवत चित घरि घैयेंगत मानि विविध उपकार॥। 
सुधर गृहा रमणीय जहेँ गिरजा शम्भू स्थान । 
गगधार शोभित शिक्त तहाीँ धरिबे कहे ध्यान ॥ 
जात कौन मनमलिन तजि गृह सुत निज परिवार। 
जो क्रग शावकनयनि ब्यापति जग न विकार |। 
कोमलागि मोहन प्रबर्ू मत्रन यदि प्रकठात । 
अति दुस्तर' ससार तरि तौ सब पारहि जात॥ 
करि ने उठघन सकत नर सागर आशा रूप। 
परम मनोहर तरुणता यह सब भाँति अनूप॥। 
फिरि प्रवास किमि खोइये भ्रमत अमित दुख पाय । 
अन इच्छित आये जरा कर मीजबु रहि जाय ॥ 
कहेहुँ प्रबहता मैन की मे नहिं चाहहुँ ताहि। 
ताते करि ताको बिरस बरणहें अब अवगाहि॥ 
यौवन दाहक निज चदत अरूु बहु अनरथ हेत। 
ज्ञानहप विधु विमल कहें घनसमपटलरूः सचेत ॥ 
बीज मोह उतपत्ति कर पचवान प्रिय मीत । 
दुखप्रद नरकाग़ार यह सबही विधि विपरोत॥ 
शूगारदुम नीरदा क्रीडी मेघ समान । 
सीचि प्रधुर रस ते करत हाव लत्तादि वितान ॥ 
मुकता फल अनमोल तिहि लागत फल चतुराय । 
घन्य युवा जे नहिं चलहि निज मर्याद भुलाय॥ 
पुरुष स्त्रिय जानत अशुचि तौहेँ ताहि निहारि । 
निलूज वहुरि मद युक्‍त ह्वें रमत न अतविचारि ॥ 
अवुजनतयने. प्रियवरे पुप्टोच्चस्तन . चाषि । 
चन्धानने प्रवीन कहि ह्षत हिय हँसि राखि॥ 
सुनत ताप उन्माद रूखि छुव॒त पोह मधिकाय। 
तासु नाम किमि लीजिए प्रिया सुशील सुभाय | 
जब छरूगि नयनन गोट नहिं तिय तव लग सुख जान | 
विलय होत ही सो सकल विप इव चढत निदान ॥ 


स्नेहमाला 


सुधागरल दोऊक रहत कामिन अग समूलछ । 
अमृतलता अनुकूल विपवल्लरीसु "प्रतिकूल ॥ 
अति दुस्तर जड यन्त्र है घोर मोह की पाश । 
विष्चकरी अमरावती अरु जग जीवन त्रास ॥ 
सदाय हिंसा कपट की भवन कुबुद्धि निधान। 
सृप्टि माँहि अस नीच कछु दुखद न नारि समान ॥ 
कविवर उपमा देत है मुख शणशि सरसिज नैन। 
कनक वदन भूकुटी कुटिल घनूष सुधा सम वैन ॥ 
सुनत जाहि भूलत मनुज सठ सुलमय अनुमानि । 
सेवहि हाडित मासही मृगजल सरिस न जानि ॥ 
अतिप्रिय मानत मन्‍्द मति लीलावती विलास। 
गुझ्जत आनन्दित अमर जिमि कुमोदनी पास ॥। 
अति कोमल वारिज सदृश शोभित आनन वाम। 
पूरण विद छवि हर सुघर सुदर सुखना घाम।। 
विम्वाफल इव अधर जहें सुधा कहत सब कोय । 
यौवन बीतत ही सुई तुरत हलाहल होय ॥ 
कान्ता सरिता जानिए जल अथाह गम्भीर । 
चक्रवाक कुच पद्म मुख नाभि भेंवर वर तीर ॥ 
ससाराणणव माहि जो चहहु न मज्जन पान। 
ती दूरिहि ते याहि को त्यागहु सुमति सुजान॥॥ 
बोलत इकसन एकतन देखत हिय. अभिलाखि । 
चित ते चिंतत और ही प्रिय को सकिय न भाखित। 
मुखहि रहत मघु हृदय विष ताही ते यह रीति । 
अघरारस पीवत समय हिय मर्दन युत्त प्रीति ॥ 
वेनिता अजगर रहत नर चतुर दरि सब काल । 
चितवत जाके क्षणक में आवत लहर करारू॥ 
सर्प सकल मुख ते डसत विपविमुक्त हु होब । 
कबहुँ न उतनत जन्‍म भरि जो यह देव जोय ॥ 
नारी जाल जहान में घीमर काम प्रवीन । 
फैलायो है युक्ति तें अधरामिपष जा छीन ॥ 
मनुज मीच के फसत ही आकर्यत अति हेत्त । 
प्रीति अनछ महें डारि _नि पचदत ताहि चझचेत॥ 


४७ 


हिवेदी-काव्य-माला 


कामिन काया वत सघन शिखर स्तन दुहँ ओर । 
रे मन पथिकन जाइयो बसत मार तहें चोर॥ 
चतुर सुचक्‍्चछ चपल अति गजगामिनि मदवन्त । 
पकज बदन विलोकि के जासु मयक दुरन्त | 
ताके नयन भूवय कहेँ ५ भूलि उसे न। 
भेषज मिलहि न तिन कवहुँ जिन घायल किय सेन ॥ 
मघुरादिक रह नृत्य अर गायन सुखद सुगंध । 
परस पयोधर पाँच ये पर्चेल्रिय के वध॥। 
मूढ भ्रमत इन मह फिरत देह मनुज की पाय। 
अविवेकी ज्ड देति है परमारथहि नसाय॥ 
मदन सुव्याधि असाध्य है जासु निवारण नाहि । 
ओऔषध लगत ते मत्रहू वाके निकटहि जाहि ॥ 
शान्ति करत नहिं. पावई कैसेह सो नाश । 
मोहज्वर नर अग॒ मह आवत करत प्रकाश] 
सुन्दर वेश्या मैन की ज्वाला अति विकराल। 
कामी यौवन घन जहाँ होमत नित्य विहाल॥ 
जन्म अध दुर्मुख अजुति जराजीर्ण सब गात । 
अविचारी अकुलीन खरू कपटी कोल किरात॥ 
अल्प द्रव्य हित जे रमत तिय इनहूँ संग माँहि। 
ज्ञाती श्रेप्ठ गृणज्ञ जन तिन पे मोहित नाहि।॥! 
वारवघू के अधर नहि. सज्जन चुम्बन जोग । 
दूत चोर चेटक नट॒हु मुख लावत सब लोग ॥ 
पीन पयोवर चलछ तरल छोचन तन कमनीय॥ 
क्र कोमल कृश झउदर वर हार मनोहर हीय॥ 
त्रिवीलता अनूप लरूखि कछु लावत नहिं जीय ॥ 
घन्य घन्य ते वन्य है सव प्रकार कथनीय॥ 
वाले जीला करि कहा तू नैननि के वानि । 
छोडि व्यर्भ श्रम करति हैं चूकत देख निभ्ञान॥ 
गुनित्रों मन मह प्रथम सम उचित नाहि नव तोहि । 
विपय मोह माया सकल तुण इंच दीसत मोहि॥ 
नील कमल चलबि हरण ये युगुल नयन तरवारि। 
तकि तकि नित प्रति कत करत प्रवल प्रहार सँभारि ॥ 


स्ते हमान्णा ४९ 


ठानी कह समुभत नहीं जानी कछू न जाय। 
ज्वाला चहहँ अनग की मे तन देह बुकाय॥। 
निरमल गृह अति शुश्र अरू तरुणी भोग विलास। 
अग अनूपम वहुरि जो जग सुखदायक भास॥ 
इन सवही को जानियो प्रेमवततु कर जाल । 
कामी क्ृमि फंसि जासु ते तलफत दुखित विहाल ॥। 
योगाभ्यास अखण्ड ते आत्मा मन अपनाय । 
सुखी निरन्तर जे अहहि. मायावधघ , नेसाय॥ 
तिनकह क्षोभि न सकते है तिय मुस स्वास सुवास । 
अधरामृत भाषण मधुर प्रेम पललवित हास | 
निज कोदड चढाय किमि ठनकारत तू मैन । 
सिर धुनि घुनि वोछत वृथा कोयल हू मृदु वैन ॥ 
री कटाक्ष चचल कहाँ मुग्धे पुनि पूुनि मार । 
चित्त शरण भगवन्त की गह्मो विनाश विकार ।॥ 
मोह अन्ध मदग्रस्त जब मदन हाथ विकि जात। 
सकल विश्व तव नारिसय दगहें दिद्या दिखात॥ 
वर विवेक अजन जवहिं लोचन लेत लगाय । 
सकल भुवन भरि तिनहिं तब ब्रह्म एक दर्णाय ॥ 
कृपा तिहारी के बिना सो मिलि समवहि सके न | 
विश्वविमोहन एक रस श्रीपति सुखमाएन॥ 


(इति।। 


फां०्ड 


अथ श्रीमहिम्नस्तोतन्रम्‌ 


भूमिका 


योगप्रियाय भवसागरतारणाय, 
कालान्तकाय कमलासनपूजिताय । 

नेत्रत्रयाय जअक्षिशेखरघारगाय, 
त्रै्ोक्यत्ापणमनाय नमः शिवाय ॥ 


इस स्तोत्र की अनुपम काव्य और सरस वाणी को सुन किसका चित्त 
गद्गदित न हो जाता होगा और किसके मन में यह आकाक्षा न उत्पन्न होती 
होंगी कि इसके मनोहर छन्दों में श्री प्रुप्पदन्ताचार्य गन्धरवराज ने जो कुछ 
प्रकट भाव से दर्शाया है उसे समभकर इतक्ृत्य होवें | परन्तु सस्क्ृत- 
विद्या में पूर्ण रूप से प्रयीणता न होने के कारण अनेक प्रेमीजन इस रस से 
वचित ही रहते है । में स्वय इस भाषा से परिचित नहीं। इसी से यह 
विचार बहुत दिनो से मेरे मन में था कि यदि अवकाश मिले और किसी 
गुणज्ञ का दैवयोग से मेरा योग हो जाय तो अपनी बुद्धि के अनुसार इसके 
आशय को जान यदि हो सके तो उसे प्रकाश भी करें | सो वह आज पूर्ण 
हुआ । सका अनुवाद मेने सन्‌ १८८५ ई० में, जिस समय में हुलगावाद 
में स्थित था, किया था। 

इस अनूठे स्तोत्र की रचना का कारण ऐसा सुना जाता हैं कि किसी 
राजा ने एक बहुत ही रम्णीय पुप्प-वाटिका बनाई थी उसमे नाना प्रकार 
के सुवासित पुष्प सर्देव विकसित रहते थे । किसी समय पुप्पदन्ताचार्य इस 
वाटिका की अत्युत्तम झोभा देस उसमे पधारे और जितने नूतन नूतन औौर 
सुगन्धित प्रमून पाये नव ले गये | उस दिनस उन्होंने नित्यप्रति वहाँ से फूल 
ले जाना आरम्म किया। यह बात राजा को विदित हुई परन्तु कौन पृष्प 
ले जाता हैँ यह कोई न घना सका क्योंकि गन्धर्वे राज इस चौस्कर्म को गुप्त 
रीति से करते थे। राजा ने गुणी जनो द्वारा यह प्रमाणित कराया फ्रि यदि 
पुप्परचौर सिवनिर्माल्य का उल्दघन करे तो निइचय पकड़ा जाय। इस 
सार का मन्त्र ठहराय एक रात्रि झो वाटिका ये चारो जोर शियनिर्मान्य 
सिचन कराया। पृष्यदत आये पब्तु जब दौटने उसे लव अप्नी अन्तीक्ष 
पम्मन की झपिल नप्ड हु जान चकित हुए जौर आशक्नि होकर इस कंप्ट 
से मुक्त होने णे सिए दशकर की स्तुति कानी जास्म्भ जी जिसयों श्रवाय वर 


परे 


है दिवेदी-काव्य-म/ला 


श्री शिव जी ने प्रसन्नता प्रकट करके गन्धर्वाचार्य को पूर्ववत्‌ शक्ति प्रदान 
कर उनका मनोरथ सुफल किया। 

एक भाषा के छन्‍्द को दूसरी भाषा के छन्‍्द में उल्था करना कुछ तो 
माप ही कठिन होता है तिस पर इस पथ में प्रवेश करने का यह मेरा भ्रथम 
ही साहस है, इस कारण मूल सस्कृत-छन्दो के यथार्थ भाव को मूर्के शका 
है कि में भाषा में तादुश्न न दर्शा सका हेंगा अर्थात्‌ कही कही छनन्‍्द-रचना 
में आवश्यक वाक्यों की योजना करने में कुछ न्यूनाधिक हो गया होगा इसी 
से प्रत्येक इलोक का भावार्थ भी लिखा है कि जिसमें मूल का अर्थ जानने 
में कुछ विरोध न हो। इस स्तोत्र के भाषान्तर करने में मूल फवि के 
अभिप्राय को भली भाँति प्रकट करने के हेतु से कही कही भावार्थ के 
प्रकरण में फेर-फार भी हुआ है सो अवलोकन से विदित हो जायगा। 
इसका छन्‍्द-प्रवन्ध इस प्रकार से है -+- 


मूल भाषा 

श्से २९तक शिखरिणी श्से १ रेतक शिखरिणी 

३० हरिणी १४ से २८ तक भुजगप्रयात 

३१ से ३४ तक मालिनी २९ से ३५ तक हरिगीतिका 

३५ से २७ तक अनुष्ट॒प्‌ ३६ से ४३ तक वाराच 

३८ और ३९ मालिनी ४४ से ४९ तक मालिनी 

४० वसन्ततिरूका ५० मे ५२ तक तोमर 

४९१ अनुष्टुप्‌ ५३ से ५५ तक प्रज्फमटिका 
५६ दोहा 


इस फार्य में हुशगावादस्थ श्रीमद्वाव्‌ू हरिएचन्द्र कुलश्रेप्ठ का जो 
साम्प्रत मध्यप्रदेश राजधानी नागपुर में विराजमान है में परम कृतज्ञ 
हैं । उक्त महोदय ने वडी कृपापूर्वक पुस्तक के आशय और भावार्थ के जानने 
में सहायता देकर भापानुवाद को शुद्ध किया। तदनन्तर श्रीमद्वावू सीता- 
राम जी स्वामी इंडियन मिडलेंड यन्त्रालय, भाँसी को में अनेकानेक धन्य- 
वाद देता हूँ जिन्होंने अपनी परम देश्हितैपिता, स्वभाषानुराग और 
अनुपम मित्रस्नेह से इस पुस्तक को प्रकाश किया । 


आशा हूँ कि सदुगुण ग्राहक एक वार सका अद्योपान्त पाठ कर मेदे 
परिश्रत को सफल करें । 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


भाँसी 
१५ जनवरी, सन्‌ १८९१६० । 


श्री 


अ्रथ श्रीमहिम्नस्तोत्रम 


महिम्तन. पार ते परमविदुपो यद्यसदृशी 
स्तुतिब्रंह्मादीनामपि. तदवरुन्नास्त्वयि* गिर । 
अथावाच्य सर्व॑ स्वमतिपरिणामावधि गुणन्‌ 
ममाप्येप स्तोने हर निरपवाद परिकर ॥१॥ 


अहो थअम्भू तेरी अतिव अपरम्पार महिमा। 
महाज्ञानी ध्यानी सकहि नहिं भापी तिहि समा | 
वदी ब्रह्मा आदी गुणनि गणना औरहु करी। 
थकी वाणी गायी ग्रिरिश तव गाथा ग्रुणमरी ॥ १॥ 


वखाने है तोही सकल निज बुद्धी सव निर्त। 
स्वुती मेरी हु या ग्रहण करिहे श्री शिव चिते। 
सदा हेरे हीरे हियहि निज दासे जहहि जो। 
कुसेवे हु रीके लखहि मन की भावनहि जो॥रशा। 


है भम्मु आपकी महिमा को भी भाँति जानना परम दुस्तर है, तथापि 

ब्रह्मादिमों अद जपर महपियों ने निज निज छावत्यनुसार आपके गुणानुवाद 
भाये हे, और जापने उनके गुणकथन और स्तुति को ग्रहण किया है, इससे 
मुर्के भी आशा है कि इस स्तोत्र को मी उसके दोपो पर ध्यान न देकर 
भाप अगीकार करेगे। मुझे विदित हूँ कि में, जिसको आपकी महिमा का 
लेशमात्र भी ज्ञान नही है, सव प्रकार से आपका स्तदन करने में अयोग्य हूं, 
तथापि परम्परा से अपनी अपनी बुद्धि के अनुस्पर सबने आपकी स्तुति की 
है, इसी से में भी दृढ़ विश्वास करके यथामति आपके गुण-गान परने में ्वृत्त 
हुआ शा 

अतीत पथान तव च महिमा वाडमनसयो- 

रतद्व्यावृत्या य. चकितमभिषत्त श्रृतिरपि। 

सदस्य स्तोतव्य कतिविधगुण कस्य वियय 

पदे स्ववचीने पति ने मन; कम्य ने बच शा 


५५ 
पर 


५६ द्विवेदी-का व्य-माला 


मर्नों बानी जाहै अलूम महिमा पन्‍थ हरते। 
पुराणो औ वेदौ चकित चित ही के सुडरते | 
कहे जैसे तैमे विछूयि युण ग्रामे प्रगठते। 
शी गगाधारी अरूख अविनाशी पशुपते ॥३॥ 
सुताही के कैसे कहत बनि भें गुण किते। 
विष का केते हे मिलहि नहिं ढूँढे युग बिते ॥॥ 

ने हैं आदौ अन्तो अगम अति जाकी करणि का। 
करे लीला कोऊ कवन विधि ताकी वरणि का ॥४॥ 


आपकी महिमा वाणी और मन से परे है, अर्थात्‌, वाणी और मन में 
यह सामथ्यं नहीं है कि पूर्णरीति से उसके पार जा सकें प्रत्यक्ष वेदवाणी 
भी आपके स्वरूप का प्रतिपादन भयभीत होकर करती है, आपके अनन्त 
गुण वर्णन करने में कोई भी सम्थे नही है परन्तु आपके लीलार्थ धारण 
किग्रे हुए रूप के वर्णन में किसकी वाणी स्फुरित नहीं होती और किसका 
मन आकर्षित नहीं होता ॥२॥ 


मधुस्फीता वाच परमममृत निर्मितवतत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरग रोविस्मयपदम्‌ । 
नम त्वेता वाणी गुणकथनपुण्पेन भवत 
पुनामीत्यर्थे$स्मिन्पुरमथन बुद्धिव्यंदसिता ॥३॥। 


गुरू देवों केह परम सृदु गभीर स्वर ते। 
अमीरूपी जाके वचन सुखदाई हृदय ते। 
भया भीता गीता सकुचि जिय सोऊ कहत हैं । 
कृपा सिन्धू वन्‍्धू यदपि शिव प्रेमे गहत है ॥५॥॥ 
कथा गैबो चाहो पुरमथन पुण्ये हिय घरो। 
मिसी याही के में वचन रसना पावन करो। 
द्रबेंगे मो पै श्री त्रिपूरअरि आशा यह भना। 

से देते आये शरण न गुणौ औगुण गना ॥६॥ 


हे पुरमथन ! सब गुणसम्पक्ञ अमृततुल्य वेदवाणी के कर्त्ता आपके 
महिमा के वर्णन करने में सुरगुरु (वृहस्पति) की भी वाणी विस्मय को प्राप्त 
होती हैँ । भठा मेरी वाणी की कौन गणना है, परन्तु हे ईज ! मेरी वाणी 
भापके स्तुति करने में इस हेतु से नहीं प्रवृत्त हुई कि वह किसी प्रकार से 


अथ श्रीम् हिम्तर्त त्रम्‌ ५७ 


आपको सन्तोप-दायक होवे किन्तु उसका अभिप्राय यह हैँ कि आपके गुण- 
गौरव को वर्णन करके वह परस पावन हो जाय ॥॥३॥ 


तवैद्वर्य यत्तज्जगदुदयरक्षाप्ररूयकृत्‌ 

अयीवस्तु व्यस्त तिसूषु गुणभिन्नासू तनुपु। 
अभव्यानामस्मिन्चरद रमणीयामरभमणी 

विहतू व्याक्रोशी विदधत इहैके जडधिय ॥॥४॥ 


प्रभुत्व स्वामी ते जगत उपज ओऔ पलि नरौै। 
प्र्लें (ड सारो घरणि पुनि सोई जल भरै॥। 
श्रुत्री तीनों नित्ये करत प्रतिपादन तव हरे। 
त्रयी मूत्ति विष्णुविधिह्ठु शिठ अम्भू शशि घरे ॥७॥ 
यहै न्यारे च्यारे गुणनियृत राजे प्रभु जिते । 

राव में ज्योतो हैँ विमल शुचि तेरो जगपते ॥ 
करे निन्‍दा ताप कछुक इहलोके जढ सदा। 
न सो गोभा पावे रूगति रमणीया तिन यदा ॥८। 


हे वरद | जगत्‌ के उत्पत्ति, पालन और सहारकारक, ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश इन तीन देवताओं की भिन्न भिन्न तीन गुणों से प्रकाशित तीन वेदो- 
द्वारा वर्णन की हुई आपकी महिमा को, इस लोक में कोई कोई ज्ड-चबुद्धि 
मूर्ख, लोप करने का प्रयत्त करते हुँ उनको अपने यह कृत्य, अपने दुराचरण से 
पचपि सुहावने लगते हे, तदवि, वास्तव में वह सठ भाँनि विपरीत ही है ।॥४॥ 


किमीह किकाय से चल क्रिम्‌ पायस्त्रिभुबनम्‌ 
किमाघारों घाता सृजति किमुपादान इति च। 
अतक्येंव्वर्ये त्वव्यनवसरदु स्थो हतथिय 

कुतकॉड्य काशिचन्मुस रयति सोहाय जगत ॥५॥ 


विधाता हैँ कैसो रचत त्यडोक किमि सुई। 
धरे कसी देही सकल किन वस्तू निरमई ॥। 
कृतके हूँ मूर्सा कहि सुइमि माया श्रम परे। 
न जाने ऐंश्वपोी सकत नहिं जो खड़न घरे ।॥९॥ 


आपके अतकरये ऐंथ्वर्य में जगत्‌ में बहुतेरे दुष्टयुद्रि, अन्ानी मनुष्य इस 
अकार री कृनकना करने हू कि विदवोत्सत्ति ब्रह्म ने री है। कापना किया वि 


५८ दिवेदी-काव्य-माला 


उनका कहना सत्य है, परन्तु उस देवता ने किस इच्छा से, किस शरीर से, किस 
उपाय से, किस आधार से और किस उपादान से जगदुत्पत्ति की? इन 
प्रदवो के उत्तर का आ र उन्हे कही भी न निलने से उनके सर्व दुष्ट कुतर्क 
जो केवल भ्रममात्र है नष्ठ हो जाते है ॥५॥ 


अजन्मानों लोका किमवयववत्तोडपि जगता- 
मधिष्ठातार कि भवविधिरनादृत्य भवति । 
अनीशो वा कुर्यादुभुवनजनने के परिकरो 
यतो मदास्त्वा प्रत्यममरवर स्ेरत इसमे ॥६॥ 


सुजन्मे हैं प्राणी अवयवनियन्ता कहेँ नही। 
विनाधिप्ठाता के जगत उतपत्ती किम कही |॥। 
अनीशोहू कहें भुवत रचि जीव करि सके। 
बृथा चाह कोऊ अपर विधि कलूप अमितकीौ ॥१०॥ 


स्वेको निर्मायो अमरवर लोकौ अर नरा। 
असी शकक्‍ती काकी अइ॒हि बिनु तेरे शशिघरा |। 
भहा ढा / जें करत कछू शका निज जिये। 
तिन्‍्हे सू्क नाही नयनयुगहीना अघ पि ॥११॥ 


क्या यह लोक जो अवयवयुकत हे उत्पन्न नहीं हुए ? अर्थात्‌ हुए हूँ । 
क्या इनकी रचना बिना ईहवर के सम्भव है ? अर्थात्‌ नहीं है। क्या अनीश 
(जिसमें ईश्वरत्व न हो) भी भुवन और जन (जीव) की उत्पत्ति कर सका 
हुँ ? अर्थात्‌ नही कर सकता। है अमरवर ! इससे स्पष्ट हैं कि ऐसी ऐसी 
क्ुतकेना केवल भनन्‍्दमति ही किया करते हें ॥६॥ 


अ्यी साख्य योग पशुपतिमत वैष्णवर्मिति 
प्रभिन्ने प्रस्थानें परमिदमद पशथ्यमिति च। 
रुचीना वैचिश्यादुजुकुटिलनानापथजुपा म्‌ 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इब ॥छा। 


अ्यी वेदेमार्गी पद्मुपति उपासी पूनि जिते। 
सदायोगाभ्यासी तदुपरिच्र सास्थी सब तिते। 
मती जेते सारे निज निज प्रद्यस कहि यहैं। 
मतो येही साँचो कतहुँ जग दूजो नहि अहै ॥१२॥ 


अथ श्रोमहिम्नस्तोत्र प्‌ ५९ 


रुची वैचित्रेते सरल कुटिलो पन्‍न्थ सवही। 
गहेहे भावे जो समुक्ति तिहि श्रेष्ठ घरत ही। 
तिही भाँती जैसे सरित जल जावे जलरूधि में । 
मिलंगे ते तोही सकल अवसाने पलक में ॥ १३॥। 
तीनो वेद, सास्य और योगशणास्त्र, शिव और विप्णु-माहात्म्य-सम्वन्धी ग्रन्य 
द्वारा निर्मित किये हुए भिन्न-भिन्न मतावरूम्वियों के अपना-अपना मार्ग 
उत्तम भासता है, कारण, रुचि की विचित्रता से सरल और कुटिल पथ में 
उन्हे अन्तन नहीं समझ पडता, परन्तु अन्त समय जैसे सर्वे ससारी जल टेढे 
और सीध दोनों मार्गो स सागर गे जाकर सम्म्रिलन करते है इसी प्रकार 
यह विविध मतानुयायी आपही को आकर मिलते हैँ ॥७॥ 
महोक्ष खट॒वाग परशुरजिन भस्म फणिन 
कपाल चेतीयत्तव वरद ततोपकरणम्‌ | 
सुरास्ता तामूद्धि विदवति भवदृश्रूप्रणिहित्ताम्‌ 
नहि स्वात्माराम विययमृगतृष्ण अमयतति॥८॥ 
महा उक्ष सट्वाग व्याल्या कपाला । 
बुठार॑ घरे पाणिराजे दयाला॥ 
रमाये विभूती उम्रानाथ अगरा। 
मृचच्चर्म आसीन प्रेतादि सगा ॥१४॥ 
बअमागत्य सामग्रि कामारि नेरी। 
ऋषी सिद्धि दातार से भौंह फेरी। 
युरेशादि प्रह्मादि सम्पत्ति सारी। 
महाराज गीरीश दीन्ही निहारी ॥ १ ५॥ 
निजात्मा सुप्री घम्| आनन्दवार।। 
विभी ना चहुँहे को श्रीपुरारी ॥ 
सुसारंग तृष्ण समा जानि ईया। 
हि सो किया त्ाग ताफो गिरीशावाश्द्या 
है बरद | नन्‍दों बैंड, एदवाग, परु्ण (युठार), मृगछाल्ा, भनम 
(लितामस्म), फधि (सर्प) छोर बयान तो आपगी स्थय सामग्री है; 
पानतु देवतालों वी जो ऋषि-सिणि है सो आपती केवद बद्धाक्षमात्र की 
कूपा से है। सत्य है आपतो, जो वि परमामरदर में सदैंप निमग्न रहते हैं। 


न्‍ 


यर विषय-बासनारप्री मृगुुणा शशावि मोहिय नहीं कर सायती हैंतादा। 


६० द्विवेदी-काव्य-माला 


श्रुवः कश्चित्सव सकलमपरस्त्वश्लुवमिद 
परो श्रौव्याभौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेष्प्पेतस्सिन्‌॒ पुरनयन तैविस्मित इव 
स्तुव॒न्‌ जिद्ले मित्वा न खलु ननु घृष्णा मुखरता ॥९॥ 


ज* प्रू कहैहे निते नित्य कोऊक-- 
अश्नू कोय ससार थापे सुदोऊ। 
यही भाँति विस्मय जतावै सबी को । 
अचम्भो वडो सो सुने होत मोको ॥ १७॥ 
करों में विनय नाथ कैसे तिहारी। 
लजौहों हिये माहि हा हा पुकारी। 
लहू अन्त नाही कूत्रीं वेद जाको। 
सु में मन्‍्दबुद्धी कहौं काह ताको ॥१८॥॥ 
है पुरमथन ! कोई तो कहता है कि यह ससार श्लुव अर्थात्‌ (स्थिर) 
सत्य जन्ममरण रहित है, कोई कहता है कि यह अध्लुव (अस्थिर असत्य) 
हैं, और कोई यह भी कहता हैँ कि ध्रुव और अश्रुव दोनो है । ऐसी ऐसी 
वार्ताओं को सुनकर में विस्मित की भाँति आपकी स्तुति करने में सलज्ज 
नही होता हें, कारण की वाचाल सदा धृप्ट हुआ करते हैँ। तात्पयें यह 
कि अनेक प्रकार से स्तुति करने में, मेरे मोहित होने से, छोग मेरी निन्‍्दा 
करेंगे यह सकुब मेने तनिक भी सन में न ला करके आपकी विनय करने में, 
अपनी वाणी की योजना की ॥९॥ 
तवैदवर्य यत्नाचदुपरि विरिचों हरिरघ 
परिच्छेत्तू. यातावनलभनलूस्कधवपुष । 
ततो भक्तिश्रद्धाभ गुरुगृणद्भ्या गिरिश यत्‌ 
स्वय तस्थे ताभ्या तव किमनुब्‌ निरने फलति ॥ १ ०॥। 


परीक्षा त इवर्य की लेन हेता। 


पताले हरी उर्द्ध घाता सचेता। 
गये हारि थाके लहो नाहि पारा, 


तब ते भये भक्ति श्रद्धा अगारा ॥ १ ९॥! 
फही शम्भू सेवा कह ना फलहै। 
विश्वूलछे गहे पाणि काकी चलैहै। 


अथ श्रोमहिम्तस्तोन्न म्‌ ६१ 


दुराधर्ष कैकासवासी नमामी। 
हरौ मोह-माया व्यथा सर्वे स्वामी ।॥२०॥॥ 


हे गिरीश ! आपके अग्नि-समान तेजपुज्ज स्वर्प-सम्बन्धी ऐश्वर्य 
की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा तों ऊपर आकाण और विष्णु नीचे पाताल 
को गये, परन्तु निराश होकर अन्त में भवित श्रद्धा समेत उनकों आपको 
विनय करनी पडी, तव आपने उतका मनोरघ पूर्ण किया। जिसके ऊपर आपकी 
कृपा हुई उसको कौन-सी वस्तु दुर्लभ है? भर्थात्‌ कोई मी नहीं॥१८॥ 


अयत्नादासाद्य विभुवनमवरव्यतिकरम्‌ 

दश्ास्यी यद्‌वाहूनमृत रणकडूपरवणान्‌ । 

शिर पद्मथेगीरचितचरणाभोरहवले 
स्थिरायास्त्वड्भकतेस्त्रिपुरहर विस्फूजितमिदम्‌ ॥११॥। 


दश्ग्रीव ले मुण्डमाला तुम्हे जो। 
चढावे अनेकानि बारे हुमे जो॥ 
फलाहु प्रसन्न प्रत्यक्ष दिखायो । 
निज्ाणीय सो सार ताको वढायो ॥२१॥, 
महा हल वी तोनहू लोक त्रासे । 
भयो एक राजा बिना ही प्रयासे। 
तऊ ना गई खाज वबाहूनि वाके। 
बडी युद्ध इच्छा बढी हीय त्ताके ॥२ २॥। 
है स्रिपुहर ! दशानन (रावण) ने अनायास बिना किसी से वैर-भाव 
फिये चैलोवय का राज्य सम्पादन करके ऐसी ऐसी घटी भुजाबों शो धारण 
विया कि जो युद्ध की सर्वंदा इच्छा करती रही । उसने अपने ही हाथ » अपने 
सिर फाट कमलछ-मार तद्त्‌ आपने चरणाग्विन्दो में अर्पष किया। यह सये 
आपही की स्पिर भवित के प्रताप या प्रभाव हैँ ॥?१॥ 
अमुप्य द्वत्तेवासमधिगतसार भुजवनम्‌ 
बझतरीसासेठपे स्पदधिवरती विप्रभ्यन । 
अलब्या पाताओशध्प्याग्सचीियागूठलिरनि 
प्रतिः्ठा त्यव्यानीद्‌ प्रयमुपचिता मुग्यत्ति रहा ॥६२॥ 


सुयरीश ज्ञा मो” राण चागयों। 


से घास फैश्ेस “परे उद्ायों 
र शपास ाप्मर | इदाया । 


दर द्िवेदी-काब्य-माला 


पताले भयो आदरो ता अनूठा। 
दबो ईश ज्योही दबा अँयूठा ॥२३॥ 


भहे सो सबे भक्ति औ नाथ सेवा। 

वशीमूत जो कीन लकेश् देवा । 
खले जो मिले नेक कैहें बडाई। 

बने आँधरो दुष्ट करमे अड़ाई ॥२४॥। 


आप ही की सेवा के प्रभाव से जिस रावण की भुजा इतनी बलवान हुई 
उसी रावण ने बलात्कार से आपका वासस्थान कैछाश पर्वत बरजोरी उठाना 
चाहा परन्तु आपने अपने बँगूठे की नोक ही से दबा कर रावण को ऐसी दशा को 
प्राप्त किया कि उसको पाताल में भी आश्रय मिलता कठिन हो गया । सत्य है, 
मूर्ख उपकार को भूल करके अपने बल का उपयोग करने लगते हैं ॥१२॥ 


यदुर्द्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरवि सती- 
मधदचक्रे वाण परिजनविधेयत्रिभुवन । 

न तच्चित्र तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

ने कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनति ॥१३॥ 


बली वाण चर्णाम्बुजानि प्रभावा। 

नवौ खड जै को जु डका बजावा। 
लयो जीत पादोच्चधारी सुरेशा। 

न सोऊ अचमभो कछू है महेशा | २५।॥! 


जपा नाम जै॑ नाथ साँचे स्वभावा। 
धरा ध्यान औ प्रीति से माथ नावा। 
तिहें लोक लोकेशहू ताहि स्वामी । 
कहे कपिके हीय तुभ्य नमामी ॥२६।॥ 


हे वरद ! वाणासुर ने समस्त त्रैलोक्य को सेवक के [समान अपने वश 
करके सुरेश (इन्द्र) के मह॒देश्वय को भी छज्जित किया सो सब इस वाणा- 
सुर को जो आपके चरणो में इतना प्रेम रखता था, कुछ भी आश्चर्यजनक 
नही हैं। आपके भक्‍तो को कौन-सी वस्तु अलम्य हैं ? कोई नहीं ॥१३॥ 


अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासु रक्ृपा 
विवेयस्यासीय स्त्रिनयन विप सहुतवत । 


अथ श्रीम हिम्नस्तोत्रम्‌ धरे 


स कल्माप कठे तव न कुरृते न श्रियमहों 
विकारो5पि इलाघ्यो भुवनभयभगव्यसनिन ॥१४॥ 


प्रले होन ब्रह्माण्ड आई जवे हूँ। 
भयो देव दैत्यानि विस्मण तब हैं। 
विप पान कीन्हा दुखी देख सारे, 
भई द्यामता कठ में जो निहारे॥ २७ 
जगत्रास के नाश मे चित्त जाको। 
विकारों सदा भूपण्ण नाथ ताको। 
लहे काह ना सोउ शोमा घनेरी । 
नमामीश मेरी हरो ताप हेरी॥२८॥ 


हैं प्रिनयन | समुद्रमथन के समय में हलाहल के निकलने से अकस्मात्‌ 
ग्रह्माण्ड के नाश होने के भय से सुरासुरो को चकित हुआ देख, उनपे कृपा 
करके, विपपान करने से आपके कण्ठ में जो कालिमा हो गई हूँ सो क्या 
शोभा नही देती हैं ? देती है। जिनका घासन ससार के भय को भग करना 
ही हैं उनको तो दूषपण भी मू ण हैं ॥ (४॥ 


असिद्धार्या नव क्वचिदषि सदेवासुरनरे 

निवर्तन्ते नित्य जगति जग्रिनो यस्य विधिसा'। 
स॒पश्यश्नीण त्वामितस्सुरसाधारणममूत्त्‌ 

स्मर' स्मतेव्यात्मा न हि वशिपु पथ्य परिभव ॥१५॥ 


विजयी जगत सुप्रचण्ट चर नहि हं।त निष्फल जाहि के। 

व्यापित असुर सुर मनुज के मह विधिष तीक्षण ताहि के। 
ईश सन्मुख जात तव जरि मारि छार सु है गयो। 

फकरि को अनादर महापुरंपहि भठो जग काको भयो।२९। 


हैं ईद | जिस मनसिन के जगत्‌ विजयी याण सुर, ससुर मनुप्य कसी को 
छगकर असफल नहीं होते उसने आपको भी साधारण देव जान, आपके 
ऊपर भी वाणप्रहार मिया, परन्तु छापने उसफ्री एक क्षण-सात्र में भन्‍म की ढरी 
यना दी। सत्य है शितेन्द्रिय पुरथो का अनादर करना भला नहीं होता ॥£१५॥ 


मदी पायाषाताद ब्रजति सासा सपाप्पदम्‌ 
पद वियोर्शाम्यिदृनुणापस्धिरशग्रा गणर । 


३६ हिवेदी-काव्य-माला 


जब यज्ञ पुरा होता है तब आप ही फल देते हे आपकी आराधना बिना 

यज्ञकर्ता के सब कर्म नप्ट हो जाते है, जब कर्म ही नप्ट हो गये तो फल 
कहाँ से मिलेगा इसी कारण आपको यज्ञकृत कर्म का फलदातार जानकर, 
सुजन जन वेद से प्रतीत करके श्रद्धायुक्त बद्धपरिकर हो सर्व कार्य 
करते है ॥ २०॥ 

क्रियादक्षो दक्ष ऋतुपत्तिरघीशस्तनुभृता- 

मृषीणामात्विज्य शरणद सदस्या सुरुमणा । 

ऋतुश्रश स्त्वत्त. ऋतुपुफलदानव्यसनिनो 

ध्रृव कर्तू श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मा ॥२१॥ 


सब देह घारिन ईश मुनित सहाय निपुण सुकर्म में। 
जाके सभासद अमर शरणद दक्ष तत्पर धर्म में । 

विध्वस वाहु को भयो मख ग्रिरिश शुचि श्रद्धा बिना! 
किमि सकत प्रण होन तव पद व्यसन नहि एकहु दिना ॥३५॥। 


है शरणद ! क्रियादक्ष (काय्यं में निपुण) दक्ष प्रजापति स्वय यज्ञ कर, 
सपूर्ण ऋषीश्वर यज्ञ करानेवाले और देवता समासद्‌ होने पै भी विना आपकी 
श्रद्धा के यश्ष विध्वस हो गया इससे स्पप्ट है कि आपकी भक्ति विहीन 
कोई भी शुभकर्म करने में कर्ता का विनाश होता हैं ॥२१॥ 


प्रजानाथ नाथ प्रसभमभिक सवा दुहितर 
गत॑ रोहिद्मूता रिर्मयिषुमृष्यस्यः वपुषा। 
घनुष्पाणयति दिवमपि सपन्नाकृतमसु 
त्रमत तेड्यापि त्यजति न मृगव्याधघरमस' ॥ २र॥। 


जबे विरचि पुत्रि सग में रमे विचारियों। 

सभीत त्रस्त ते मृगी स्वरूप वेगि घारियो। 
भयो मृगा सोऊ विलोकि हा हहा पुकारियो। 

महा अबीन दीन हू दुखी नम निहारियों ॥३६॥ 


कह्यो समर्थ कोउ जो बह सु हो उवारियों। 
परी अबथर्म फास वीच वाय दुख टारियो। 
सुने सु जासु के दयालु श्र वान मारियो। 
विदो चतुर्मुपोो णरीर दे फल प्रचारियों ॥३७॥ 


अथ श्रोीमहिम्नस्तोत्रम्‌ ६७ 


हे नाथ ! विरचि ने जब कुदृष्टि से अपनी दुहिता (लडकी) को देव उसके 
साथ भोग की इच्छा प्रकट की, तब उसने घर्म-रक्षा के हेतु हरिणी का रूप 
धारण किया। ब्रह्मा भी हरिण होकर उसके पीछे धघाया। इस अन्याय 
को देखकर आपने वधिक के समान बड़े आवेश में आकर उस मृगम्भ्पी 
ब्रह्मा को ऐसा वाण मारा कि स्वर्ग में जानें से भी वह पीछा अमी तक 
नही छोडता और मृगणीप नक्षत्र होकर तारागणो में प्रसिद्ध है ॥२२॥ 


स्वलावण्याथसा धृतवनुपमहनाय तृणवत्‌ 

पुर प्लु्ट दुृष्ट्वा पुरमथन पुप्पायुधमपि। 
यदि स्त्रेण देवी यमनिरत टदेहाधंघटना- 

दवति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतया ॥२३॥ 


जऊ अनग को महेश भस्म के दियो चित। 
लबो हतो गिरीशनन्दनी सुभेपष जो हित । 
तऊ अजपत ही कह प्रिया जु अर्थ अगिनी । 
तिया न दोष योग सो सदा कुबुद्धि सगिनी ॥३८॥ 


है पुरमयन | है बरद ! है यमनिरत ! (य्रोगादि नियमों में छुथल) 
पार्वती जी की, जो जापकी अर्थधागिनी हूँ, विशेष सुन्दरता दिखाकर आपको 
मोटित वरने के हेतु से जिस कामरेब ने आपके ऊपर पुण्पबाणप्रहार किया 
उस काम शो आपने तुणसमान भस्म कर दिया यह वृत्तान्त बिदित हाने पर 
भी यदि वह पावँती जी क्षापके अर्धाग में अपने को विराजमान जान 
जापकों सबाम कहूँ तो यही समभाना चाहिए कि स्पियों की यह 
मूर्सता हूँ ॥२३॥॥ 


ब्मयानेरयाफीटा. स्मरहर पिथाचा सतचरा- 
श्चिताभस्मारेप- स्गपि नुवरोंटी पर्किरा। 
छमगनप थील लव भवतु नार्मबपसिलम्‌ 

तथावि रमतू णा बरद परर्म मगठमसितास्डा। 


संथान बांध मो पिचयास यादि थी छनी घनी। 
खिला विनधि »&थ रह मश्टमार #॥ पनोी। 


सार पुरारि सा यीद. सह भागररा। 


परम पासतु गोत नाथ साथ में जोगी मरावाध्थ॥। 


द्‌८ हिवेदी-काव्य-माला 


हे स्मरहर ! हे वरद ! श्मशान तो आपका क्रीडास्थान है, पिछाच 
आपके सहचर है, चिताभस्म आपके अगर का लेपहै और मनृप्यो (भक्तों) 
के मुड आपकी माला है। यद्यपि आपके अखिल साज और समाज अमग्ररूकारी 
है तथापि आपके भकतो को, जो आपका स्मरण करते है यही राब मगल- 
भय हैं ॥२४॥। 


मन प्रत्यक चित्ते सविघमवधायात्तमरुत 
प्रहप्यपद्रोमाण. प्रभदसलिलोत्सग्रितदुश । 

यदालोक्या ल्वाद कूद इव निमज्यामृतमये 
दघत्यतस्तत्त किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२५॥। 


मुनीश भात्मसाध्‌ का जु बात जीतहू लियो। 
सहर्ष जासु प्रेम नीर नेन ते बच्यो कियो। 
समाधि लाय नित्य तहं॑व जौन ढूँढते रहै। 
अहौ उई तुम्हे कृपानित्रान वेद यो कहे ॥४०॥ 


योगीजन जिन्होने, मत से इन्द्रियो के आचरण को निहित करके, विधिवत 
पवन को भी चित्त में वश कर लिया हैँ और प्रवृत्ति तथा निबृत्ति का त्याग 
करके योग साधन कर मन में जिस तत्त्व को देख गदुगद होते हुए कौर 
नेत्रो से आनन्दाश्रु की धारा बहाते हुए अमृतरूपी कुण्ड में तल्लीन होने 
के समान परपतानन्दित होते है वह तत्व आप ही हैँ ॥२५॥। 


त्वमकेस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्व हुतवहण्‌ 
त्वमापस्त्व व्योम त्वमू घरणिरात्मा त्वमिति च) 
परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता विश्रतु गिर 

न विद्मस्तत्तत्व वयनिह तु यक््व न भवसि ॥२६॥। 


सु आप अर्क॑ अग्ति सोम आप वायु रूप है 

घरा पताल व्योम लोक आपही अनूप है । 
गिनौ कितेक मूर्ति ईण सत्य ही कहो खरे। 

विना तुम्हे न वस्तु एकह कहें छखी परे ॥४१॥। 


आप ही धूर्य हे, माप ही चन्द्र है, आप ही पवन हैँ, आप ही अग्नि है, 
भाप ही जल हूँ, आप ही व्योम है, आप ही पृथ्वी हूँ गौर आप ही आत्मा है । 
महात्माजन इस प्रकार आपके परिमित स्वरूप का वर्णन करते हैं, परन्तु 


हा 


अथ श्रीमटिम्नस्तोत्रम्‌ ६९ 


मेरी वृद्धि तो यह कहती है कि ऐसा कोर्ई भी पदार्थ नहीं हूँ जिसमें आप 
व्यापक नहीं ॥२६॥ 


प्रयी तिल्रो वृत्तीस्तिभुवनमयों जीनपि सुरा 
नफाराअर्वेणें स्थ्रि भिरभिदवत्तीर्ण विकृति । 

तुरीय ते धाम ध्वनिभिरवरुन्यानमंणुि 

समस्त व्यस्त त्वा शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२७॥॥ 


सदा महेश ध्यान ऊ समस्त व्यस्त गावई। 
अ ऊ मकार युक्त यो पिभवत क॑ वतावर्ट । 
त्रिवेद वृत्तिदेव स्वर्ग मृत्यु औ रसातला। 
विकार सर्व हीन भभु व्याप्त आपकी कला ॥४२॥ 


है झरणद ! जोश्नू जो अ उ म सयुक्ताक्षर हैं सो अकेला और भिन्न 
भिन्न भिया विभवत भी मन्द मन्द ध्वनि से तीनो वेद, तीना वृत्ति (जाग्रत, 
स्वप्न, सुपुप्ति) योनो छोक जौर तीनो देवताओं के पति आप दी के 
निराकार स्थरू१ वा प्रतिपादन करता है ॥२७छा। 


भव दार्वो रूुद्र परशुपतिस्थोत्र सहमर्हा- 

सवया भीमेशानाविति यदभियानाप्टकमिदम । 
जमुग्मिन्मस्येक्ञ प्रधिचरति ठेव दुतिपि 

प्रियायास्मे घास्ने प्रणिहितनसस्थोन्मि भवते॥ २८॥ 


महान भीम थौ इश्ान रद्रजू परथपती। 
भव सुसये उग्र जाठ नाथ एक है गती। 
हहि नित्य नित्य वेद शोधि रे सुनाएई। 
नवाय माय दास पे झराए थाम स्यायरई ॥४३॥ 
है देव! भव, घर्व, ग्द, पशापति, उयब, सरमदान, भीम औौट ४घान इस 
नामाप्टक में से लाप गे प्रत्मेश नाम मो येद भी गाने हैं, में नो ऐमे 
पर मे पुनीस नाम घारा। गरनेशाे आप गो मात यच एम से नमशगार माला 
हैं ॥२८॥। 


नमो मेंदिठकाय व्ियमय दबिप्ठोप से मंझो 


सम आोदिप्शाय स्मझार मतिछाय था परम ॥ 


७० द्विवेदी-काव्य-माला 


नमो वर्धिप्ठाय जिनयन यविप्ठाय च नमो 
नम सर्वेस्मे ते तदिदभिति छार्वाय च नभ ॥२९॥ 


सकरू गुण निधाना एक त्रलोक व्याया। 
चर अचर खे में सिद्ध तेरो प्रतापा । 
जगत जनक रूपा दूर हु नेर स्वामी। 
त्रिपुर अरि दयाला अग ब्याला नमामी ॥४४॥ 


हे प्रिययवव । (बनविहारी) आप समीप तथा दूररूपी को नमस्कार 
है। हे स्मरहर ! आप सूक्ष्म तथा स्थूलस्वरूपी को नमस्कार है। हे 
बिनयन, आप युवा तथा जरठ वेशघारी को नमस्कार है। इसी भाँति आप 
सर्तेस्वरूपी तथा सर्वव्यापी को मेरा बारम्वार नमस्कार है ॥२९।॥। 


वहलरजसे विश्वोत्तत्ता भवाय नमोनम 
प्रवतमसे. तत्सहारे हराय. नमोनमभ । 
जनसुखकृते सत्तवोद्रिक्ती मृडाय नमोनम 
प्रमहसि पदे निस्त्रेगुण्ये शिवाय नमोनम ॥३०॥। 


भव रज बहुवारी जीव उत्पत्तिकारी। 

हर तन तन घारी कऋुद्ध ससार हारी। 
प्रवलू सत घनेशा ईश गौरीश गामी। 

त्रियुण पद विहीना चन्द्रचूड नमामी ॥४५॥ 


विपुल रज (वहुरजोगण ) धारी, विश्वोत्पत्तिकारक, ब्रह्मस्वरुपी आप 

(भव) को नमस्कार है। प्रवरू तम (प्रवकू तमोगुण) स युक्त सुप्ठि सहार- 
फारक, ईशम्पो, आप (हर) को नमस्कार है । जनसुखदायक, सत (सतोगुण) 
की मूति, विप्णुस्वक ऐ आप (मूड) को नमस्कार है। त्रिगुणविहीत माया 
रहित, परम पदस्थायी आप (शिव) को नमस्कार हैँ ॥३०॥ 

कृशपरिण तिचेत क्लेशवश्य क्‍्व चेद 

कवच तब गुणसीमोतह्लघिनी शबइववदृद्धि । 

इति चकितममदीकृत्य मा भक्तिराघा- 

द्वरद चरणयोस्ते वाक्यपुप्पोपहारसभ ॥ ३१॥। 


कहें मम बुद्धि दीना मोहसत्तप्तमन्दा । 
अकथ गुग तिहारे सो कहा विश्वकन्दा 


अधथ श्रीम दिम्नस्तोवम्‌ ७१ 


तब पद रतही ने वाक्यपुप्पानिमाला । 
सचकित चढवाई प्रेरि मोको कृपाला ॥ ४६ ॥॥ 


है बरद | आपका, गुण की सीमा को उल्झघन करनेवाला, ऐवर््य कहाँ | 
और मेरी पलेशवश्य अत्यन्त अल्प वृद्धि कहाँ ! मुभकों तो परम चकित जान 
आपकी भवित ही ने उत्कण्ठित करके यह वाक्यस्पी पुप्पमाल क्षापर्र चरणार- 
विन्दो में चढवाई ॥ ३१ ॥ 


असितगिशरिसम स्यात्कज्जद सिन्‍्धुपात्रे 
सुरतरुवरणासा छेजनी पत्रमूर्यी । 

लिसति यदि गुृहीत्वा शारदा सर्वकाल 
तदपि तब गुगानामीण पार न याति ॥ ३२ ॥ 


असित गिरि बनावे जो मसी सिन्धु दोती । 

सुरतम लछिसनी औ निश्चला पत्र होती । 
लिसह्नि यदपि डे की घारदा जू सदा ही । 

तदपि गुण कथा को नाथ पार न पाही ॥ ४७ ॥ 


है ईश! यदि व्यामवर्ण पर्वत के बराबर वज्जल (मसि, स्याही ) करके 
सिन्धु वा पात्र (दावात, मलिदानी) बनाया जाव जौर सुस्तर (क्‍ब्पय॒क्ष ) 
के घाया को छेसनी कर पृथ्यीरपी पत्र के ऊपर साक्षात्‌ छारदा सर्वेकाल 
छिसती रही तो भी आपके जनन्‍त गुणों री गणना या अन्त ने रूगे ॥३२ ॥। 


जमुरसुरमुनीन्द २ चितस्पे न्दूमी ऐ- 
गंधितगृणमहिम्नो निर्भुणस्पेस्वरस्य । 
सकलगुणदतप्ठि प्र्यदतानियानों 
रचिस्मरूघजत्ते; सत्ोन्रमेतत्मवार ॥३३॥। 


अमुर सुर मुनीया सिद्ध न्री शायु चुन्द्रा । 
नमत नित संप्रेमा झम्भु प्रायारधिन्दा॥ 
सब विधि गृुधयाना प्राथउस्त प्रयीना। 
रखि सुरचिर रान्दे स्तोष सीन्‍्ध्ी नरीनावाइ्टा 
आप सा>झपुर और सनीण सम्पु चित ोए उसी मे दर नि ग की 
भरह्मि वशित, निर्मुभेददर थे इस लोग थे रचना संर्दंपृणनम्पण्त पुष्प- 
ए्साचार्य ने गथि' शोर शाप शाप थी परे (एन) ३ 


७२ द्ववदा-कान्य-सालछा 


अहरहरनवद्य. घूर्जटे स्तोत्रमेत- 
त्पठति परमभक्त्या शुद्धचित्त पुमान्य । 

स॒ भवति शिवलोके रुद्रतुल्य स्तथाञ्च 

प्रचु रत रधनायु पुत्रवान्कीतिमाश्च ॥३े४।॥। 


प्रतिदिन नर याही शुद्धि ह्वैँ जो स्चेता। 

पढहहि अति हेता भक्ति श्रद्धा समेता। 
अघ सकल नसैहे रुद्रकोके सिवहे । 

घनवय अवगैहे कीति संतान पैहें ॥४९।॥ 


जो कोई इस उत्तम स्तोत्र का नित्य नित्य शुद्ध चित्त होकर मक्ति- 
समेत प्रेम से पाठ करते है वे इस लोक में नवान्‌, पुत्रवान्‌, कीतिमान्‌ 
और दीर्घायु होते हे गौर अन्त को शिवलोक में जाकर रुद्रतुल्य आत्मा 
को प्राप्त होते है ॥३४॥ 


दीक्षा दान तपस्तीर्थ ज्ञान यागादिका क्रिया 
महिम्नस्तवपाठस्यथ का नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥३५॥। 
तप होम तीरथ दान। दीक्षाति यज्ञ विधान। 
घन ना महिम्न की जान। षोडस कलाहें समान ॥५०।॥। 


दीक्षा, दान, तथ, तीर्थ, हवच और यज्ञादि क्रियाओं का फल महिम्न 
के पाठ के फल के सोलहो भाग की भी बराबरी नही है ॥३५॥। 


समाप्तोय समस्तोत्र सर्वेमीश्वरवर्णनम्‌ । 
अनूपम मनोहारि पुण्य गवर्बंभाषितम्‌ ॥३६।॥। 
तत देत में अब भापि। पदपआ हर उर राखि । 
मन हरन चरित अनूप। कहि बन्दि प्रभु गिर भूप ॥५१॥ 


यह गधव्वें राजकृत स्तोत्र, जो परम मनोहर और अनुपम है और जिसमें 
श्री जकर ही का सर्वत्र वर्णन हैँ, समाप्त हुआ ॥।३६॥। 


महेशान्नापरो देवों महिम्नो नापरा स्तुति । 
अघोराचन्नापरो त्रो नास्ति तत्त्व गुरो' परम्‌ ॥३७॥ 


सुर शिव परे कहु हैँ। विनती महिम्न परे न। 
न अघोर छांडि सुमत्र। गुरु परे तत्व न तब ॥५२॥ 


अथ श्रीमहिस्तस्तोन्रम्‌ ७३ 


शकर से विद्येष कोर्ई देव नहीं ह, भहिभ्न से विशेष कोई स्वुति नहीं है, 
अघोर मंत्र से विशेय कोई मंत्र नहीं ह और गुरु से विशेष कोई तत्त्व 
नहीं है ॥३७।॥ 
कुसुमदणननामा सर्वंगधवं राज 
शशिघ रवरमौलेदंवदेवस्थ दास । 
स खलू निजमहिम्नों भ्रष्ट एवास्य रोध- 
त्सस्‍्तवनमिदपकार्पी द्विव्पदिव्य महिम्न ॥३८॥ 


श्री पुप्पदन्त भव भक्त छलीन। 

गुरु घोर क्रोध पै भ्रप्ट कीन । 
सुनि वर महिम्न शकर सुजान। 

उद्बारि फीन गुगगण निवरान ॥५३॥! 


कुसु+दणन (पुप्पदन्त) नाम गश्रयों-के राजा श्री महादेव जी के सेवन 
ने, जिसिवा आच रण गुरु क रोप से श्रप्ट हो गया इस महिम्न फ्री रचना करके 
स्तवन करने से, दिव्य र॒प पाया ॥३८॥। 


सुरवस्म निपुज्य. स्वर्गमोले फह्ेतुम्‌ 
पठति यदि मनुष्य प्राजलिनान्‍न्यिच्रेता-। 
ब्रजति शिवसमीप किप्तर स्तूयमान 
स्तवन मिदममोघ पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ 5९ 


कर युगल जोरि जो शिव समीप । 
पढ़िह हो हैँ उुछ माहि दीप । 
सैलाथ जाएइहे मोक्ष पाय । 
पहि सम ने शान जग रश् उपाय ॥परा। 


इस पुष्पदन्तप्रथीत अमोय स्तोह, सय्गे मो हे दाला नौर सु“न्मुनियों 
दारा पूलित, शा जो कोई एजाग्रचिल हुएह, हाथ जोट प्रेम से पर करने 
प्‌ दे घन वार शिउपुर का आए 25 जता छह सपुति झरने ् ॥३९॥ 


प्रीपृ रपद्रतम पप॒ रा जनिय उप 

स्तोरेंग छिल्चि हटेय 7«प्रियद | 
रुष्ठस्थोत हछिन सम्र्ग,उन 
सुप्रीधितों भवयति दराप वेश कह्या 


छड  वेदी काव्य-माला 


गधर्वैराज कृत विनय नित्य । 
श्री शकर मन्दिर शुद्ध चित्त । 
अघ जूह नसहि मुख पढत गाथ । 
अतिशय प्रिय है यह विश्वनाथ ॥ ५५ ॥ 


श्री पुष्पदन्ताचाय्य के मुखारविन्द से निकले हुए, पाप के नाश करनेवाले 
और शकर जी के परम प्रिय, इस स्तोत्र का जो कोई जिदह्दाग्न पाठ करते 
है उनके ऊपर भूतनाथ श्री महादेव जी बहुत प्रसन्न होते है ॥॥ ४० ॥! 


इत्येषा वाहृमयी पूजा श्रीमच्छकरपादयों । 
अपिता तेन मे देव प्रीयता च सदाशिव ॥ ४१॥। 
अपित शिव पद कप्रलू में वाणी पूजा एंह । 
करहि निरन्तर हर कृपा मोप॑ सहित सनेह ॥| ५६ | 
यह वाणीमयी पूजा श्री ज्कर के चरणकमल में अपित की है इससे सदा 
शिव मुझ पै प्रसन्न होय ॥॥४१॥ 


सुरसरि शेखर गिरिश हर चन्द्रमौछि कर जोर । 
भाषा करो भहिम्न की यथा बुद्धि रूघू मोरि। 


इ्ति 
श्रीकान्यकुब्जवशोत्पन्न महावी रप्र सादद्रि वेदीप्र णीतत प्राकृतभाषानु वाद- 
सहित श्रीपुप्पदन्तग ध्वराजविरचित श्रीशिवमहिम्नाख्य स्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥॥ 


ऋतुतरद्विणी 


भूमिका 


देवनागरी भाषा के काव्यो की पुस्तकमालिफा में जहाँ तक मेरे 
अवलोकन में आया है विशेष करके दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, कवि 
(घनाक्षरी), सवैया इत्यादि साधारण माजावृत्तो के अतिरिक्त गणात्मक 
चृत्तो का बहुत ही कम उपयोग किया गया हैं। कही कही भृजगप्रयात 
तोटकादि छन्द दीख पडते है परन्तु ऐसी तो कदाचित्‌ ही कोई पुस्तक 
होगी जिसमें आयद्योपान्त सस्कृतयोग्य (गणवृत्त) छन्दों में ही काव्यकयन 
हुआ हो। हाँ, कविवर केशवदास जी ने अपनी “रामचन्द्रिका” काव्य में 
अनेक गणात्मक छन्‍्दों का प्रयोग किया हैँ और यह महाणशय इस प्रकार की 
छन्दरचना में एक ही हो गये है । 

(२) महाराष्ट्र भापा देवनागरी से अच्छी दशा में हैं। इस भाषा के 
प्रसिद्ध काव्यो के निरीक्षण से यह्‌ विदित होता हैँ कि उनमें गणवुत्त बे विस्तार 
से प्रयुक्त है । इस समय में इस भाषा के कवियों में बिरले ही ऐमे हूँ जो 
माप्राउन्दो का प्रयोग करते हें । 

(३) सस्कृतपट्कान्य की मनमोहनी और सर्वेंगुण-्सम्प्त पद्य-रचना 
ने मेरे मन को परम उत्साहित करके निज भाषा में गणात्मक झनन्‍्दों की 
योजना करने में असीम उत्तेजन दिया। प्रथम ही मेने विहारवाटिका मामक 
१०० गणात्मक छन्दों की पुस्तक श्रीमत्कविवर जयदेवप्रणीत्त “गीतगोविन्द 
के आशय पर लिपकर श्री बाबू सीताराम जी स्थामी इंडियन मिठ्लेंट 
पन्त्राह्य कसी के प्रबन्ध से प्रकाशित किया जौर अब इस “फऋतुतरदिणी" 
को लिसकर रसशजनों फी सेदा में अर्पण बरने था द्वितीय प्रयग बाया देश 
वित्त में समाधान पाय पुस्तक यो यन्प्रर्ध बरते में झा तर हो सरी हैं 
ध्येघ्रता गी हूं । 

(४) इसमें बहत-सा सस्मृतवायय प्रयाग होने से सोचता में बिरोध 
हुमा हूँ परन्तु आसायारण छन्द होने के कारण नियत स्थान में शय हिर्दी- 

पद फो योजना नहीं हो सती । इस न्यूजता था झुसे डा सोद है । 

(५) यहा मेरी सामण्य फे घर था शशि मे इसकी रचा शिरो गन 
देय से पसता और एसी पराराय अपने शाप मंरदिंरों रा जाबाण “मा 
पण इस धपद्षिणा ऋताररटार शादि शाख्या व सलाव बहा स्याक में 

पी 


छ्ट द्विवेदी-काव्य-मारा 


पाठकों के दृष्टिगोचर होगे । ऐसा होना किसी प्रकार अनुचित समझे 
जाने के भय से में भाषाकविश्विरोमणि तुलसीदास जी के रामायण 
बालकाण्ड के और सस्कृतमहाकवि कालिदास जी के रघुवश प्रथम सर्ग के 
वाक्यो का जिनमें इस महावुभावों ने स्पष्ट रीति से उन कविवरो के 
निर्मित मार्गों पर चलना स्वीकार किया हैँ जो उनसे पहले हो गये हे स्मरण 
करता सासयिक समझता हूं । 

(६) ऋमप्राप्त ऋतुवर्णन में वसन्‍्त आदि में आना चाहिए परन्तु 
ग्रीष्मऋतु प्राणीसान्न को दुखदाई होने के कारण उसका वर्णन प्रथम दी 
करके वसस्त में पुस्तकपूर्ति की है । 

(७) भूमिका के पूर्ण करने के पहले में उन्न महाण्यों से जिनके समीप 
यह पुस्तक पहुँचे नम्नतापूर्वक अपना हृदयभाव प्रकट करता हूँ कि यद्यपि 
ये छूुद्र छन्द उनको रुचिकर होने में सर्वंथा असमर्थ है तथापि मेरे परिश्रम 
की ओर ध्यान देकर मुझे अनृुयूहीत करने के हेतु से एक बार इनका 
मवलोकन करना उनके प्रशसित कार्यो के अतिरिक्त न होगा । 


६ फखरी १८९१ महावोस्प्रसाद डिवेदी 


ऋतुतरद्निणी 
सौन्दर्य्यातिशयागार 
नीलाम्मोधरवत्तनुम । 
_सम्रियाकुच्जपुञ्जस्थ 
वन्‍्देष्ह श्यामसुन्दरम | 


श्र ग्रीष्सव्णनम्‌ 
(१) 


समक्ष चैश्वानरा ज्वाल ज्वाला, 
फैली महा तीक्षण मरीचि” माला । 
सारे मये वारिविहीन ताला, 
जायौ कृतातेव रे निदाघ* काछा ॥ 
(२) 
ने देसि तोयाथय" लानत चेता, 
पमारि जिल्ठा गुर दवास लेता । 
मरीनिमाली * प्रसराश< जारी, 
भई वराही महिषी दुसारी ॥ 
(| ) 
देनेश दावानह खग्त भारी, 
आरापतयर्णा रसना निहारी । 
निदाघ बाधथाहुड़ इपान सारे 
नुपाते प्िप्लाम को विचार का 
(६) 
महा पिपासारजड क्षीए गा, 
मरिस्ठि फ्रीत्मा व ४ वादा । 


५ 
भू 


22 
शीयोदधार्यी दस ग्रेग्टीया, 


8 की 
परिखा दीड दाशे मादा का 


के 


तन 


आल । 
वसुन्धरा चण्डकराशु * व्यापी, 
प्रचड ज्वालालूय * तुल्य तापी। 
वितप्तफकानिलर रेणू समा, 
करे बठोही हठि अग भगा ॥॥ 


(६) 
मातंण्ड भूमण्डल खड ताकी, 
तीन्नाग्ति वर्षा करिके न थाकी । 
वात प्रसगोपल ४ युक्त छारा, 
घारा गिराव अति ही अपारा ॥ 


(७) 
विशुष्क पत्र द्रुम में अनेका, 
घसे धसे कीचकर्ण एक एका | 
अनन्त जीवान्तक दु खाई, 
दर्शौ दिशा पावक देत छाई ॥ 


(< ) 
सप्तादव० तीन्नकरतप्तदुखी विह॒गा, 
मध्याह्काल बलवीये विहीतजगा । 
उद्दिग्न वैठि बट पीपर नीम डारा, 
दवासा परित्यजत्त व्याकुल वार बारा ॥॥ 
६8३) 
मनुष्य आराम< आराम" रामा१०, 
विहाय आशास्थित धाम कामा । 
फलार्थ सेवे सहकार * * वागा, 
सुपर्णशाक। सजि सानुरागा ॥ 





--सूर्य की किरण, २--अग्नि का घर, ३--कभा, मनिरू (वायु) । 
“--उपलत (पत्थर), ५--सूखे हुए, ६--वॉस | ७--सूुर्य, ८--उपवन, 
६--सुज़, १०--हत्री, १६३--आम | 


ऋतुतराद्वणी 


( १० ) 
निदाघ सतप्त समस्त देहा, 
दिनेश सदग्ध विहाय गेहा । 
दिनान्त सेव सुगची" न जाई, 
घगाक) ज्योत्सनारं जब हे पाई ॥ 
(११ ) 
स्वेदाम्बु युक्त जन रैनि निदाप जारे, 
रुद्वानिलाकुलित | देह दशा विसारे । 
देवे तुरन्त तन ते पट फंकि कंसे 
नारी नई कुचनि ते पिय हस्त जैसे ॥ 
( १२ ) 
अत्यन्त सूक्ष्म विद्ददुज्ज्वल 5 वस्त्रधारी, 
तत्काल के बबुल माल हिये संभारी । 
दावाग्नि भ्रास७ सससास सुवास लाय, 
राजे निशामृस< जनोपवनानि" आय ॥ 
के) 
अत्युग्र ग्रीप्म लर-आतप में समाने, 
ले डे युवा सुमन सग सस्ता सयाने । 
कालोछ ० छोल अवशोपन लियायाई; 
खेवे दिनानत ” सारि तीर ससीर जाई ॥ 
( ६४) 
एविटिमोनदड  दारि बताय #, 
घ्यजन ४ सब्जित सगेऋह गराय हं । 
गसन से प्यनायन £ छाय हैँ, 
झा रा दिन में सगा पाय हैँ ॥ 


८२ दिवेदी-काव्य-माला 


(१५) 
कुमुद पुष्प सुवास सुवासिता, 
वकुल चम्पक गन्ध विमिश्चिता । 
मृदुल वात प्रभात भये बहै, 
मदनवद्धंक अद्ध कला कहे ॥ 


( १६ ) 
दुखद दुषप्रहरागम * देखि कै, 
तलघरोदर* शीतल लेखि के | 
मनृज सुन्दर सेज सजाय के, 
सुख सने खस के खस लाय के ॥ 
( १७ ) 
अतर सुन्दर मदिर मालिका, 
चहल चन्दन अगन नालिका । 
गुल गुलाबनि आब भरी बही, 
गरम ग्रीषम में सुख देवही ॥। 
( १८ ) 
कुकुभ की चिक चित्रित सोहही, 
सुजलयंत्र महा मन माहही । 
धनति गेहनि सजुल माहरती, 
दहनि ग्रीषम अग्नि बुझावती ॥ 
की । 
भुजग श्वासवर४” समीर ज्वालसी, 
लसी स्वधामोदर+ अगना घसी ॥ 
वजाय जार सिगरी घरी घरी, 
घरी टरीसी स्थिर ताप ते भरी ॥ 
( २० ) 
पूर्णन्दु आनन सरोज समान रग, 
अर देखि होहि यमुनाम्व, तरग भग ॥। 





१--घडी, २->-दुपहरी की अवाई, ३--तलघर के अन्दर 
४-“श्वासा + एवं ५--ह्वधाम + उदर (अपने घर में) 


फतुतर द्विगी ८६ 


उत्फुल्लककजदललोचनि ” ग्रीप्म काले, 
पाट।र* पक करि चर्चत अग वाले ॥ 
(२१ ) 
कपूर चूर्ण करि शीतल बासि वारी, 
मातंगमौक्तिक मनोहर हार घारी । 
दाय्या समूल सरसीरह ते सजाई, 
पाटम्बरोत्तमनि8 सूक्ष्म “ शरीरधारी ॥ 
( २३ ) 
पामीकराभरण 5 घुश्न सुवासत थोरे, 
अल्पात्प सर्वे करि भूपित० श्रग गोरे । 
घारे नये बहुल चपक चार माला, 
दीतांणु< रश्मि” निन्नचि सेइ निदाप काला ॥ 
(२३ ) 
सप्रेम चन्दन रसाम्ब्‌ बनाय नहाई, 
गुच्छ प्रसून कर कजनि हे सुहाई । 
मारी प्रसादतल* ० रैनि सूसाय॑ पाई, 
प्रीष्मई ज्याल विकराल दई नसाई-॥ 
( २४ ) 
(पिशेषक्त) 
पुष्ट स्तन प्रचुर चन्दन घचि नीऊे, 
गेणी विशाल दिच गूमि प्रसन जी के । 
दीतोीपनार शत मरि त्तौरगगारी, 
प्रीप्मा।छोग्र १९ [इमि) लाइत * नित्य मारी ॥ 
मे 
सारी दगारि ज्ाप्ताति से विशारी, 


भारी छुघारि पणियशित राए परी । 


ड द्विवेदी-काव्य माला 


सौन्दये मूर्ति सह वल्लभ सेज साजी, 
वीरागना * निशिमुखागन * में विराजी ॥ 


( २६ ) 
तारा निशान्त कमलीन समस्त होही, 
क्षीण प्रभेन्दु नममण्डल देखि सोही ! 
उत्तिष्ठ सृष्टि इमि भावत सुप्रभाता, 
होवे चिरायु यह कालर सदा विधाता ॥ 


( २७ ) 
आकाशगामी घन में कहूँ कहें, 
आकुड्चितार्काशु परे लूगी चहूँ। 
इतस्तत ५ शीतल वायु निमंई, 
ग्रीष्मान्त मेघागम सूचना भई ॥ 


( २८ ) 
करि हरित जवासा न्यून (शीताशु ) भासा*, 
सहित शुचि सुवासा शीतलाग़ार० वासा । 
जल जलज सनाला रैनि शीताशु जाला, 
मनुज मन निहाला कीौजियो ग्रीष्मकाला | 


हति प्रथम तरग । 





१--वेद्या, २--निश्चि मुख (सन्ध्या), अगन (आँगन) । 
रे-“श्रात काछ (अर्थात्‌ इस ऋतु में सदा ही प्रात कारू ही बना रहे ) 
४--मिमटी हुई सूर्य की किरणें, ५--इहाँ वहाँ ६-ससूर्य ७--शीतल घर । 


फऋतुतरक्चिगी <८प्‌ 
वर्षावरों 
श्र्थ नम्त्‌ 
(६58) 


सवारि जीमूत * मतग मान, 
सुरेन्द्र-चापायुध* बुन्द दान । 
सशस्त्र देशेदवर रें नो सुहायो, 
विलोफियों पावसकाल बायो | 


(४२) 
नीलोत्पलाभा” जरूदा ४ अपार, 
सवर्धि पृथ्वीनल घोर घार । 
रासा न ज्याला तप लेश छागा, 
दोभागमयी राजत दिग्विभागा ॥ 


(३) 
हरिलनृषाचछादित ६ भूमि सोहै, 
परे कलापी० सुप्रमा नई नई। 
अनेफ हूँ उन्दवधूटिया4 गई, 
महा दुगारी पि॑ंै्रचियागना मई ॥ 


( ८) 
सृपाय जयूपरु? बच्छयारी, 
इसे उठी द्याम पदा एरारी | 
महा पिधवेशावए/"डरप बाण, 


जय परी मदित है खिएा ॥ 


८६ 


द्विवेदी-काव्य-मा ला 


(५) 
मेघानि मारुद्व हि * आन लेवै, 
न प्योम कैसे ठहरान देवे । 
जैसे नितम्बाम्बर* वाम केरे, 
टारे युवा मैन महीप प्रेरे ॥ 

(६) 
खद्योतरासि प्रमदा प्रमादा, 
केकी पपीहा बक भेक नादा । 
सत्कौवचमाला नद नीर नारे, 
पानी भरे वरद्धित होत सारे ॥। 

|. ३) 
कारे करालाकृति सर्प मीमा, 
भेकाकुछानेक तडाग सीमा । 
उन्मत्त नृत्याँगस मध्य मोरा, 
देखे परे दृष्टि भये सजोरा ॥। 

(8. 
घरा घरे घावत वारिवाह*, 
बहू चले जात जल प्रवाह । 
सुअक लावे निश्ि नारि नाह, 
अनग अगाय भरे उछाह ॥। 

(९) 
हरी हरी बालू लता हिलाई, 
सुकेतकी पुष्प सुगन्ध छाई । 
पयोद वर्षा जल सग॑ पाई, 
दक्कौं दिशा वायु वहूँ सुहाई ॥। 
( १० ) 

निश्ञा अंधेरी न दिस कछू कह, 
वहूँ सवर्पा जल नालिका चहू । 
सुयौवनी पकजलोचनी भली, 
सवेग मानौ अभिसारिका चली | 


१--पवन चल कर, २--नितम्ब के ऊपर के वस्थ्र | ३--मेघ । 


ऋतुतर ड्विणी ८७ 


( ११ ) 
छाई घटानि अवलोक अकाशकारी 
नाचे मयूर मदमत्त महा सुखारो। 
झिल्ली पुकार वरण कविश्वेष्ठ लोगा, 
उच्चाटनाथ परदेशिन नुप्रयोगा ॥ 
( १२ ) 
गाव न कोकिल न घोर लिसी सुनाव॑ 
नावे प्रभा न चपला चमक न पार्व। 
काता कहे जनि घटा घन घेरि छाव, 
प्यारे प्रवास तजि जो न नियेत आवे ॥ 
( १३ ) 
सीमन्तिनी वदत वारिदबुन्द बाना, 
सौदामिनी नव घार धरी श़पाना । 
फेकी कठोर रव घोर पुकारि झूला, 
हे प्राणनाथ फव ह्ुहहू सामुझूला ॥ 
६ 2६.) 
मभेध प्रघोर रच होत हिते:नू रागी 
घोकाम्बपात दुग ते छसि धीर त्यागी । 
पत्नी सरोजनयनी सहयास आसी, 
आये स्थगेह जब बेगि विदेशवासी ॥ 
( १५ ) 
राजे निशार पियप झतनि 5 ४ बामा, 
देवे मुभागय तिनागाटि प्रपर्धि फामा ) 
राई वियोगिनित सार सुस्र शर्त 
दायायागानमा क्‍म्िक्लित मेण्मागग । 


द्विवेदी-काव्य-माला 


0) 
आघात शब्द करि वारिद वारिघधारा, 
आवबे घराघरनि ते घरणी ममकारा । 
दीपव* देखि सवरी सुत्रिरी करारे, 
केकी २ कदम्ब चढ़ि स्वस्ति सुखी पुकार ॥ 
( १८ ) 
धारा हरिद्गिरनदई बिच शुभ्र सोह, 
शोभा बिलोकि न हँसे अस विश्व को है । 
मध्यस्तनद्वयसकचुककृद्ध रेरी 5, 
मानो लसे सुलर मौक्तिकमाल केरी ॥ 
( १९ ) 
वलल्‍ली शिला शिखर शेखर ६ शस्यशाला, 
आरण्य दिग्‌ द्रुमछता सहितालू बाला । 
सपूर्ण युक्त हरिताखिल वस्तु वाना, 
सोह हरी अवनि सब्जपरी समाना ॥। 
(2७) 
अम्भोघर स्खलित७ सीकर वारि भारा, 
आनम्र अम्व कचनार कदम्ब डारा । 
वातावधूत< तर ऊपर हवै सुहाई, 
देवेन्द्रवृक्ष+ जनू मौक्तिक वृष्टि लाई ॥ 
१ आ ) 
जाती कदम्व कुयुमान्वित १० चारु शाखा, 
शाली १ समूह कृषि खेतन मध्य राखा । 
नाना नवीन तृण सवृत * ९ भूमि भागा, 
आलोक काहि नहि होहि महानुरागा ॥ 


१-पव्वेतों से, २--दीपक की आकृति का, ३--मयूर, 
४--हरिद्गिरनद्वविच--दोहरे रग के पर्वतो के वीच, ४--हरित रग 
की कचुकी सयुकत दोनो स्तनों के बीच में, ६--पर्वेत, ७--(अम्भोबर 
सबलित) मेघो से गिरी हुईं वूंदो के पानी के बोक से नम्न (चीचे) हो 
गई हैं जो, ८--ह॒वा ने हिलाया हैं जिनको, ९--कल्पवृक्ष, १०--फूली 
हुई है जो, ११--छान, १२--छझाये हुए है जो। 
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| 203) 
दयामा मयक-वदनी कृपलक 7 वामा, 
विवाघरी सहचरी * संग ले छलामा ! 
हिंडोर राग अति प्रेम समेत गावे, 
कोटीन किन्नरवध्‌ सहमा लजावे ॥ 

( २३ ) 
पीनोन्नतस्तनि मनोहर रूप नारी, 
जीमूत * दूत इव मन्मथ के निहारी । 
लीलातरगित कटाक्ष कला दिखाई, 
मोह महान मुनि मेघ सहाय पाई ॥ 

( २४ ) 
मेघान्धकार परिपूरित्त रैनि वारी, 
वर्षात्वु घार सरपात विल्ोकि नारी | 
ख्ुगार सर्वे सजि वल्लभप्राणप्यारी, 
समोगहेल रतिमदिर में सिधारी ॥। 

( २५ ) 
अत्यन्त त्तीदण मकरध्यज” बाघ मारी, 
व्योमाम्यवाह सह घोर निशा निहारी । 
मारी विशस हिल प्रीसम पास जायी, 
पियूत्‌ प्रशाश मे अग प्रभा दियायी ॥ 

( +६ ) 
सोयाशयोपासितोसम हे बनाये *, 
पेना समेत उसे यारि भरे खुशासे । 
दरें प्रमप शिनायो छबि है शा, 
सा सापस्यमुप शी सृ्ि रेंगि बा्व था 

( +*५ ) ु 


पासी प्रभात प्रिय शंग्गउघग, 


९० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


आलोक स भ्रमित हुँ इमि कैकहीता, 
कैधो नदी कि पिय पास चली प्रवीना ॥ 


( २८ ) 
सवेत गोपजन गोगण सग जावे, 
बाछे कछार नियराय सुखी चरावे । 
कोपे पयोद जल जोर जबै गिराव, 
भीजे भजे सकन पादप छाह आवे ॥ 


का, 
वापी तडाग सरि सागर बारि बोरे, 
नाना विधानि तृण घानि मुखानि जोरे । 
सानन्द भेक बक मोर चकोर कीन्हे, 
वर्षा न काहि मुद मोदक दान दीन्‍्हे | 


पा, 
सतडित नभचारी छाय आकाशकारी, 
प्रिय पिय सहनारी कौन सारी सुखारी । 
रवितपननिवारी वर्षि सकंत्न वारी, 
पुनि पुनि रवकारी मेघमाला सिधारी ॥ 


| के) 
अगणित गुणधारी निश्चला'* तापहारी, 
दिशि विदिश बिहारी सुप्रशसाधिकारी । 
जगजनमनभाई छाल लीला दिखाई, 
जलद ऋतु युहाई हजियो मोददाई ।॥। 


इति द्वितीय तरग 


पततुतरख्िगी 
अ्रथ शरद्वणनम्‌ 


(४१ )॥) 
के की निरमभ नभ माग घुख्य पाई। 
नीफे निन्चापतिमवूखछटानि छाईं॥ 
आकाददेवसरितिव गठी बनाई । 
देसो मनोहर शरद-ऋुतु आज आई ॥। 

(२) 
शुस्माम्रगात परिर लेते गोपनारी । 
विदुल्लतव अति भोभित जास सारो॥ 
राधा समेत मनमोहन. मोदकारी । 
शगारगासम रसनायक श्री विहारी ॥ 

(३ ) 
मच्छाच्छ नयज * उरमाल अनूप घारी । 
द्रिम्वा रानि बर वेणु परे सुयारो ॥॥ 
लावप्य खोल लडनागण सम उाई। 
सस्ते? याहि ऋतु रास रच्यों वस्हाई ॥ 

(पुर्मक ) 

अल । 
सम्भोघर प्रवाद यबायु प्रसथ॑ पाई । 
गौराग वर्ष सखमार भरी गिराई॥। 
स्वसपान त्याग जति सूध्म मे प्रयाधा । 
शेर धिराज रे शियरेयरँ बा सराया ॥ 


९२ 


९२ दिवेदी-काव्य मारा 


(६) 
जाती जया सुमन सुन्दर वास वराते । 
नाना लता ललित मध्य लः सुहाते ॥ 
अन्यान्य पुष्प शुचि दष्प* समेत जो है । 
आरामभूमिरं सहसा मनसाएँ विमोहै ॥ 


अप 
णीताशु" रश्मि रुचिरा तनतापहारी । 
बारह वियोगविरहानल ज्वालजारी ॥। 
सतापि सर्व सहसा कृशदेह दाहै । 
प्रणोपहार  अविचारि प्रचारि चाहे ॥ 
(८) 
पीनस्तनोरु रचिरानन दिव्य नारी। 
शोभा समूह शुचि अम्बर अग॒वारी ॥ 
सम्भोगग्लानिनिधनार्थ ९ श्रम्ान्तकारी< । 
ज्योत्स्ना" सअबुकण*९ सेवन को सिधारी ॥ 


(९) 
शुक्लाम्वुवाह १९ कमनीय अकाश छाये । 
सामोज शुभ्प्र सर सुन्दरता समाये ॥॥ 
सम्पन्न घालिकुल देश दिशा विभागा । 
को हैं करे न जग जासु मनोज १ * जागा॥ 


(49) 
वबेणी विदारि मृदु मालन मोरि खोई ॥ 
पाटीर* २ खौर दुृग कज्जलरेख धोई॥॥ 
वाला घिलोकि जल कीड़त कद भारी । 
मानी भयाकुलित कपत उमि*४ सारी ॥ 


१--सुगन्ध, २--नवीन घास, ३--उपवन, ४--मत, ५--चन्द्रमा 
६--किरण, ७-ननाञ्न करने के हेतु से, ८>>ज्योत्ता का विशेपण 
९---चन्द्रिका, १? ०-- ने के कण (ओस) सहित, ११---शकक्‍्ल (सफ़ेद 


ऋवुतरद्धिणी ९३ 


£50..) 
राजीप* जाल जेंह कपत मीन मारे । 
पानी पराग युत वर्ण सुबर्ण घारे।। 
कादम्व * कोक रब राग भरी सुनाई । 
नारी मनुष्य सरि व्य करे बजा? ॥ 
( १२ ) 
घुभ्राम्बु घार जेह घैल शिलानि छागी। 
विध्याद्वि आदि भिपरोननत भाग त्यागी॥ 
वर्षा पयोद रब एवं मगर सजोरा । 
साइचर्य मोर तेंह देखहि ब्योम जोरा ॥ 
( १३ ) 
गगन तारनरँ तारन४ संयुन । 
जलज* जीवन४ जीवन८< ते च्युनँ ॥ 
लगि मुधाकर * घाय रहो बहि । 
प्रमुद: मानस है भा ने समावहि ॥ 
( १४८) 
सुविच फरवरी के रचाई शाजही। 
रत ४ सना रसना १५ रस छाजदी ॥ 
सुनत सार्स सारस ६ गानरी ) 
बधिक बान नवान*७ ने तानही ॥॥ 
(8) 
पिदर दामिन सुस्सस्ता रण । 
अमिपरर्द बारिर था भागा गया का 
अति मनाद १ तत् पल सा लिए ०। 


१४ हिवेदी काव्य-माला 


( १६ ) 
स्फूट सरोज सरोज" निशा गते । 
शुचि पराग परा गछि पेखते ॥ 
चलित मारुत मार भमनौ करे । 
स्वगुन साधुनि*ं सा _* निरादरे॥ 

( १७ ) 
शुत्ि दिवाकरतार्ड कर! तालकी | 
प्रसरि जात प्रभात प्रमालही ॥। 
जनु शरच्छवि श्री सुखमा सनी । 
अरुण बादर* सी दरसी तनी ॥ 

( १८ ) 
स सौम्य कंकेलि प्रसूनशालिनी । 
मन्दापगा० शालि समूह मालिनी ॥। 
मृग़ाक“ भा" भूमि लता नई नई । 
घनागमश्री विजयी शरद भरई ॥ 

( १९ ) 
न क्रोंच सानन्द कहूँ उडाही। 
सशकघन्वा*? घन घोर नाही ।॥। 
तथापि शोभामय भा अकाशा । 
बिना निजायथे जिगि बर्जनाशार १ ॥ 

( २० ) 
सससस्‍्य १९ शालीकुल पीत रया। 
शुकावली आकुलिताडु बगा ॥ 
विनम्र सनुप्ट तऊ सुखारी। 
असावु साबून न कलेशकारी || 


(>नसर +ओज, २->अच्छे, ३--सज्जन, ४-सूर्यीं, ५--किरण, 
इजाजत, ७--मन्द +आपया (नदी), ८--चच््रमा, ९--चनर्द्रिका 


१०--इन्द्रबनुपसहित, ११--अर्जेन (सम्चय) + आशा 
४२--धान्यसहित । 


ऋतुनरज्निणी 


(०२३) 
द्रुम प्रवाण्डा नि बनानि बारी *। 
लता विराज परिर॒भिरें मारो ॥ 
बिलोलर्नना स्मरर्ष की सताई। 
गही भनौ प्रीनम अक छाई॥॥ 

( २२ ) 
नीलारविन्दामित+ युक्‍त ताला । 
नई नई मध्य मराल माला ॥ 
प्रसूत सयोजित काश डारे। 
नारीन की धीर घ्वजा उपारे ॥। 

२३ ) 

न्‍न्‍द वाही5 सरिता कृमोदरी९ | 
मत्यन्त शुद्रोदक स्पनठ ते भरी ॥/ 
ग़प्तारथ तोयारणव< प्रान्च प्रस्थरी । 
तानराः गान्ता समदा मो चठी॥। 

पा , 
सुपुप्प सह्लिप्पन शंगनन्‍्घ सानी । 
नदी सुपारीधिन १० में सम्रानी ॥ 
प्रयाग पूहशेटरू से गिसाई । 
बहू इउसाएूँ १ माउस चोददाई ॥] 

५ 
दुगण सम्मीण नंद प्रयणाण। 
भरा माण राधा शिन्ाण ॥| 


नितगपपत्‌ जहे थे गाए: 


९६ द्िवेदी-का व्य-गाला 


हम) 
अपंक * उर्वी* मनमोहनी महा। 
जल प्रवाहोज्ज्वल जो जहाँ बहा ।। 
सुवस्त्रधारी प्रमदा गली गली । 
इत्तस्तत घृकक्‍्ल परयोधरावलीर ॥ 
(२७ ) 
शरने हाने ४ शुभअ्र नदी प्रवाहा। 
सरोज सयुक्त सरावगाहा। ॥ 
समीर सचालित पद्मजालछा । 
महा प्रसन्नानन मीनमाला |! 
( २८ ) 
मनोज्ञणाली सह दिग्विभागा। 
जहाँ तहाँ सारस हस रागा।। 
सपुप्प बन्धूक लता विताना। 
सुकरवेन्दीवर जय नाना ॥ 
ली 
निशीथिनी * श्रीनिशिनाथ४ कौमुदी< । 
अकादगगाग प्रभा जुदी जुदी ॥॥ 
जेफालिका मजुल मालती कली | 
लूखे न काकी पुलकावली चली ! 
( रे० ) 
अयि शरद्‌! सुहँसा चारु चन्द्राववसा। 
घवल कमर वह्षा तेरिय दीप्त अश्ञा ॥ 
कुमुदनि विकसाई वर्ष सीमा बताई । 
जग रुचिर बनाई भ,वती होहु आईं ॥ 
इति तृतीय तरग. 


अननब-«»«>-+->-«-न-+न, 





१--कीच नहीं हैँ जिसमें, २--पृथ्वी, ३--मेंघमाला, ४--मन्द मन्द, 


५>सर (तालाव) + अवगाह (स्तान), ६>रात्रि, ७--चन्द्र मा, 
न. सारिनट सा ह.। 


ऋतुनर्ा द्णी श्छ 


श्रथ हेमनतवणनम्‌ 
(१) 


वि्वीन पत्मामरुज सीन दीना । 
गोयूम  यान्यादुर में नय्रोना ॥। 
चस्द्राननी नारि स्मसप्रयोना। 


घैमनत ये पन्त हई मातीना ॥ 


(२) 
टेमन्स आावनटि अम्या सूद स्यागी। 
ऊतानय यानि परियानिरे प्रभाग जागो।। 
स्नेही समेत शिश गान शीत पांगे। 


आदित्य उशु॥ सुसायारश “नए ॥ 


(३) 
निया भें पुष्टणआाहए फरी। 
सुर्याटि एर्रसि7रकि से थारो ॥। 
जये पिया पाल सातास पाई । 
श्मिसियएा। ह्ये नवा३॥ा 
( ४) 
मपषाप साधम्धर फे ६ त । 
दिपरटी सात पूछ पक 
िसा। तो निए शारि ? *। 


श्री दीं थे गोरा चर 


श्त 


९८ डिवेदी काव्य माला 
५8) 
जिते॑विलोको उतही सुहाई। 
जुवारि*र पाई परिपक्‍वताई । 
मही हरेरी यव* जार छाई । 
भई नई सर्येपरे रासि राई॥ 
(७) 
न शुक्ल अम्भोषर व्योम छावे। 
न मालतीमार तियान भाव | 
न॒न्दुज्योत्सगा उपयोगकारी । 
न निम्नगारएँ मज्जहि भूलि नारी ।॥। 
(८) 
शीलोच्चयोज्चत्त र* ओर जेते । 
प्राल्य* ते परित सर्व तेते॥ 
निशान्त५ बालाक॑< प्रकाश माही । 
रूप्पेव रूपान्तर मे रूखाही || 
(९) 
हिमर्तु१*० आये स्मर** दीप्तकारी । 
जु देव इच्छा भ्रम ते बिसारी । 
विछासिनी शुभ्र विलास खोवे। 
प्रसूनचन्वा ' * असहाय होवे ॥। 
( १० ) 
दृगस्फुरिच्चब्चल चार कारे। 
लखें लज मीन मृगा विचारे॥ 
दीनान्त स्त्युत्सव? हेत वाला । 
करें शछाकाञडजन *४ ते विश्वाला । 


१--म्वार धान्यविणेप, २--जव धान्यविशेष,  ३--सरसों । 
४-जदी,_ ५--भील्योच्चय (पर्बंत) + उच्च (ऊँ) + उत्तर. ६--हिम 
बफ़े, ७--प्रात काठ, ८-जवाल-्सू, ९--हूप + इव, १०--हिम + 
ऋतु >+ हेमन्त,_ ११--काम, १२--काम, १३--रति + उत्सव, 
र४--शलाका (सगाई) + मजन | 


खतुत सक्निणी 


( £१* ) 
दियद साँगी सिसि ह्ाश ज्यरों । 
विशाल ली सनतगाताों नारों॥ा 
चहषए शायायन यो सि्गः। 
म्िदई शगाप्रदशया भा जग ॥ 


[ 8५ ) 
मेगप्रभ। पदश भीए पयोद साठ । 
आउाए पाश सन्‍्श दुगे युग थिधाण आा 
पीयूष एप यच दिदुमँ क्छ माछ । 
मोटे ससा समस्स हमिल जड़ ॥। 


( ६३) 
प्रप्रेश उस्गा हस्खर चार छागी। 
भेषदा गिरे हसि मोह भझाहझ रदागों ॥ 
लिवर >इलतक पा माफ केका:। 


जाई रही है दिमष्प से धवयाओआ ॥ 


४ पारा। 
पल ल्यल हक कम विहार 4 


रू _्ल्त चर हर 
पल 2ु आल अिहलगए ली 5 कप 


कि 
अल हू लहर हक 23% >कटक का 


कु 


०्० दिवेदो-काव्य-माठा 


( १६ ) 
कृषिजन मसभाती सर्व रुतृशस्य दानी । 
हिमऋतु हिमखानी आय नीके सयानी ॥। 
सुख दिवस दिखावो कत कान्‍्ता मिलावो । 
सव जग अपनावी सार सत्कार पावी ॥ 
इति चतुर्थ तरग 


अ््ि++ 


अ्रथ शिशिरवणनम्‌ 
(१) 


भारुतुषार कण मिश्रित लागि वात। 
कपायमान नर-तारि करे प्रभात ॥ 
सतोपकारि सवकी रच रश्मि लाल। 
सेवे निशात जन शीतल शीत काल ॥ 
(२) 
निशा निशाआनन * प्रातकाला । 
मनुष्य सोत्साह* जराय ज्वाला ॥ 
हि तपाय सारी तन वार बारा। 
शने दाने जीत व्यथा विदारा ॥। 
(३) 
घरे हसंतीरें जन पास पासा । 
गरू गरू वस्त्र भरे कपासा ॥॥ 
सजाय पर्यकनि शक त्यागे । 
स अगनाएँ सोवत प्रेम पागे ॥ 
(४) 
बिहाय बाला 5५ नन5 मन्द हास । 
अभाग्यशाली जन जे निरास ॥ 
चने विदेशी दिशि दूर जाई। 
मनुष्य देही तिन व्यर्थ पाई ॥ 





--नसायकारलू,._ २-पस+ उत्साह, ३-ल्‍्ते ठी,.. ४-+€ 
५--बाला + जानने । 


ऋतुतर द्धि पो १०३१ 


धयसाननविय प्राय रात । 
विदायि बारी रू गासि बाछ ॥ 
क्योह उुम्भ इस जाय टाोजे। 


ने पि गे गजडा सतिरो उिच्दार ॥ 


(६ 
सींग यू याद यूद् पाये । 
गया सिनेयाश्मर को भला ॥ 
भुमग गीतायुण यो हीता। 
बसे मागेतानि विधानि दी ॥ 


( -) 
समसस सास शाज रापी । 
माय झापा समझाउजोरीवा 
भतार हीजानि। मारे शापा । 
पुराय था। सिंगर रण्यामा" ॥ 


मम 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १० ) 
समोग श्रात' प्रमदा* प्रभाता । 
सछिन्न विम्बाधघधर खिन्नगाता ॥ 
निशा जगो सालूस * खेद खाई। 
लसे स्वगेह्गगन मध्य आई ॥ 
(११ ) 
बिम्वाघरी चम्पक चाह देही। 
लोलावती भनन्‍्मथ को सनेही |! 
नित्तम्बिनी चन्द्रमुखी सुकेशी। 
सन्दर्शवीयोत्तम नाभिदेगी ॥ 
( १२ ) 
पीनस्तनी कोकिलकण्ठ बाला। 
सम्मोगशीला तरुगी विशारा ॥ 
सौन्दयं सौभाग्यवती सुओीला। 
सीमन्तिनी सस्मित लोल लीला ॥ 
( १३ ) 
विलोलनैनी कमनोय वामा। 
सुमष्यमागों छलना ललामा ॥ 
प्रमादपूरी भूणएं भासमाना | 
प्रदीप्त कन्दर्पं कला समाना ॥ 
( १४ ) 
सुवासकाला गुरु वासिताम्बरी । 
कृपोदरी प्रेममरी उजागरी। 
विनोदिनी दाडिम्दन्त भामिनी । 
सुमानिनी हास्य सुधारसाननी ॥। 
(१५) 
शुभाननी मत्तमतगगानिनी । 
तडिल्लता सुन्दरगात कामिनी ॥ 
भीतनु आये जन जे भुजा भरे । 
स्वजीव की ते सुकृतायता करे ॥ 


ाााणणणण 





२--श्रमित, २--म्ती, ३२--ह + आलम, ४---अत्यन्त । 


ऋनगृतर्सीदरर्णी (०३ 


( *६ ) 

तिथ तो जब छहनागा । 

दिडँ ऋष भूुठी यदि जो प्रवागा ता 

सोये सूद सेहसा सब विश्यजादा । 

माराच बरया सारि झोतकाड़ा ॥ 
(335 ॥) 

दानावं प्राण मृतक्वामृतर वाड* पाए 

मोहार्ध घम्न रत सघन मन्प सा 

माय शीत झ्यतु मे सुराफषभार। 

बारा गसद्ालव प्रस्मीयधि संथयार ॥ 
036 30. 

पिरहिन दगगारों पिनो* पृष्प शारी। 

सकल स्तेग गे यारो सत्य री मन्‍्त 9 प्यारो व 

अपनिन ने सतायो ईनि मोए पिवायी ॥ 

शिक्षिर फतु स॒ुटायों शीत जायाप नादी । 


व दम 


यु है. 


च्ञ्भं 


द््ड 
नि 
व 


दल पण्नम नदझय 


दिवेदी-काव्य-माला 


(२) 
न्दीवरानार निवार न्‍्यारे। 
चम्पा चमेंली कचनार सारे। 
सर्वत्र में चित्र विचित्र साजा। 
दीन्‍न्द्यौ जब दर्श॑ बसन्‍त राजा ॥। 
( ३ ) 
आयो वसनन्‍्त सुख कारक सर्व भावों | 
फूले प्रसून चहुँ ओर सुगन्ध छायो।। 
मोर मदान्ध अलियूथ सुवास माते । 
उत्फुल्ल कंज सर मध्य न है समाते ।॥। 
(४) 
उन्‍्नत्त भू गरव दुन्दुभि दीह बाजे। 
सेना प्रसून चहेँ ओर अनूप राजे ॥ 
कुष्ज प्रवेशि चहुँ मारुत* दूत भाज । 
सोभाग्यवन्त सुबसन्त सजी समाजें॥ 
(५) 
शाखा पलाश शुचि श्याममयी बनाई । 
सौन्दर्य सार करि पुष्पनि की लूलाई॥ 
सप्रेम जानि ऋवतुनायक की अवाई। 
दोपावछी* मुदित मैन मनौ कराई॥ 
(६) 
सोत्क॑ंठिताग* प्रमदा सिगरो सकामा। 
भायों करें जलविहार विलोल वामा ॥ 
गम्मीर हीर वर कुछफुम रज्ु बोरी। 
मोह दुहूलई अनुकूल सत्र सजोरी ॥ 
(७) 
भाला मनोहर सुगन्बित पुष्प के हूँ! 
राजे सुमव्य कुच मडरू में सजे हैँ ॥ 
सानन्द धारि ऋनतुराज अनेक साजा। 
हाहा दुखी तिय करें विरही समाजा॥ 





ऋतुतरज़िणी १०५ 
( ८) 


कुसुम्भ रगी कुच कुम्म कचुकी। 
निहारि निर्मालित हाल हूँ चुगी॥ 
नई नई जान समान सान को। 
सहपे घारे पिय प्रेम प्रान की ॥ 


(९) 
मपूर्व शाभा अधभ्फित* फूल । 
नितान्त* शुव्यम्परें सानुझूल॥ 
हर प्रवासी प्रमदान हीय। 
तवीन गेंदा दल दर्भनोय।॥॥ 


४७०) 
प्रफू छ अम्भोज जलानि निर्मला । 
रसाल्यासास्थ फल फोकिता ॥। 
सुपुप्प सरी्ण नवीन निंता। 
भह महा सुन्दर मायत्री छतावआ। 


»द्‌ दिवेदी-काव्य-माला 


( १३ ) 
मत्तातुरानन्दित*' चचरीक" । 
पी पी परागाम्दुज मजु नीक ॥ 
सूर्यास्त भे पकजबद्ध कैसे । 
उन्मत्त कामातुर जार जैसे ॥ 
( ऐंड ) 
मलिन्द माला मकरन्द प्यासी। 
सुगुजरे प्रात निशा उपासी ।॥। 
प्रवाल आलक्ृति पृप्पिता में । 
लची लजी सी ललिता लता मे॥ 
( १५ ) 
जूही रु जाही गृलनार नाना। 
सुवललरी व्योम बनी चिताना ॥। 
गुलाब दूर्वादल नध्य अआाजे। 
सुवाटिका स्वच्छ बनी विराजे ॥। 
( १६ ) 
वर? वाला रति रूप अज्ञा। 
अमूल्य माला श्रवणावतसा ॥। 
सुरेख वस्वाभरणानि शोभा । 
कहौ वसस्तर्तू न काहि क्षोमा ॥ 
( १७ ) 
फूले अशोक अवलोकत जोक होवे । 
हाहा सखी कृटिल कोकिल धीर खोजे ॥ 
दावा दहै मनह किशुक साख सारी। 
भाखे वियोग व्यधिता बनिता दुखारो ॥ * 
( १६4 ) 
आम्र प्रमन क्षवणस्थ पराग पूरे। 
बाला कपोल कमनीय बनाय धूरे॥ 
लोभो मलिन्दर्ग मुख छावत दु खदाई । 
जैमे ग्रसे शशिहि सन्निव४ राहु जाई ॥ 





१ मच + आतुर >मानन्दित, र--श्रमर, ३--वर+ उस (अच्छी [एं 
(उ5) जघा जिनकी) ४--अमर, ५--निक्‍ट । 


ऋतुतरप्िणी +०७ 


की, 
मतालहि यूब मलछ्याचद मन्द बाला । 
पुप्प प्रयुवत तरु फामिनि गौर गाता ॥ 
मोह न जाहि मु माल विकाश पाये । 
योतो पदवीदश ) अयवाद्वि इसे बनाये ॥| 


(२६ ) 
ताप्रप्रवाल्युत कृन लतानि माही । 
फूजे द्विगेफ़ पिफ प्रेम भरे ज. ही ॥! 
योगीशवरानि मन मानस जो भुलाईं। 
ऐसे स्थल्यानि कृठयानि ने को बहाव ॥ 
हर] 
क्द्य सफुट प्रचुर सालजिए सुचाछि मस्सला । 
वायू प्रवाह मंदु जाम प्रस्न जाश। 


कशिणड्हरश गधिश्रिश परषाप आडटठाप साटा। 


श्श४ड इवेदी कान्य-माला 


४--अर्थगौरव के कारण महिसम्नस्तुति तो सब स्तुतियों में श्रेष्ठ 
गिनी ही जाती है परन्तु गगालहरी भी एक परमोत्त म स्तुति है और महिम्न 
के समान नही तो कुछ ही कम कहना चाहिए---इसमें कही कही अत्यन्त 
ही करुणारसपूरित स्तवन कवि ने किया हैं। इसके मनोहर छन्‍्द विद्वानों 
के मुंह से बराबर निकला करते है। वास्तव में है भी ऐसे कि पढने से मनुष्य 
के हुदय मे अक-सा हो जाता है और आँखें साश्रु हो जाती हे। इसमें आदि 
के ४८ शिख एिणी और अन्तिम आठ क्रभ से पृथ्वी, शार्दूल विक्रीडित, स्रश्धरा 
मौर उपजाति छन्‍्द हें। 

५--भाषा के कवियों ने अपने अपने गगास्तवन में विशेषत सबये और 
दडक ही का प्रयोग किया है। शिखरिणी का अर्थ छोटे छन्‍्द में आ भी नहीं 
सकता इसी लिए मेने भी ५० एइलोको तक का भाषान्तर सवये में कर 
अन्तिम २ का क्रम से दडक और वसन्ततिल्‍लका में किया है। भावार्थ भी 
प्रत्येक का भापा छन्‍्द के साथ लिख दिया हैं जिसमें कवि का अभिप्राय जानने 
में कठिनाई न पडे। आज्ञा है कि भाषारसिक ब्रुटियों पर ध्यान न देकर 
पुस्तकावछलोकन से मुझे कृत-कत्य करेंगे। 

माँसी, ) 


१ जुलाई, १८९१४. मद्दावीरअसाद टविवेदी 


श्रीगंगालहरी 


समृद्ध सौभाग्य सकलवसुभाया किमपि तन्‌ 
महैह्वर्य ठीलाजनितजगत खण्डपरणों' । 
श्रुतीना सर्वस्व सुकृतमथ मूर्त सुमदसा 

सुधा सोन्दर्य ते सलिलमशित्र न शमयतु ॥ १॥ 


जो भुव के ऋषिसिद्धि सुभाग को सत्य सदैव वढावन हारो। 
अर जिनकी फिरते सव विश्व वन तिन शकर को घनसारो ॥। 
वेदन की सर्वस्व निरन्तर देवन पुण्य पताक विचारों। 
सो जल गग तिहारो सुधा सम नाशहि पातक सर्वे हमारो ॥। 


हे गगे ! जो, सर्वत्र पृथ्वी का अखड सौभाग्य, जो, निज लीला से विश्वो- 

त्पन्ति करनेवाले शकर का महत्‌ ऐश्वर्य, जो श्रुतियों अर्थात्‌ वेदों का सर्वेस्व 
और जो देवताओ का पृण्यस्वरूप , ऐसा यह तेरा अमृत के तुल्य झुत्र सलिल 
(जल) हमारे पापो को अमन करे। 

दरिद्वाणा दैन्य दुरितिमथ दुर्वासनह॒दाम्‌ 

द्रत दूरीकृर्वेन्सक्दपि गतो दस्टिसरणिम्‌ | 

अपिद्रायाविद्याद्रुमदलनदी क्षागुरुरिह 

प्रवाहस्ते वारा श्रियमयमप,रा दिशतु ना ॥शा। 


* जो इक दार अचानक कहें आवत जात में दीठ हि भेवे । 
पापिन पाप दरिद्विन केरि दरिद्रता वेगि सत्र हरि लेवे ॥ 
मीहमयेद्रुम तोरन को यूठ मत समान है जो सर सेत्रे 
सो तद धारा भ्रवाह है गय | अपार हमे सुख सम्पति देवे ॥ 


जो, एक वा7 भी दृष्टियोचर होने से दरिद्रियो की दन्द्रिता और 
पापियों के पाप तत्काल नाथ करता हैं थौर जो, अविद्यान ॥ वृक्ष केगीच्र 
ही उवाडने को गरु के सदूथ उपदेश देता है सो यह ऐसा तेरा जठ प्रवाह 
हमे अतुल्ति ऐंश्वर्य देवे। 


११६ दिवेदी काप्य-माला 


उदचम्मातेंडस्फूटकपटहेर म्ब जननी 
कटाक्षव्याक्षेपक्षणजनितसक्षोम निवहा । 
भवन्तु त्वगतो हरशिरसि गगातनु भुव* 

तरगा प्रोत्तुगा दुरतमयमगाय भवताम्‌ ॥३॥ 


जो गिरिजाकृत कोपकटाक्ष प्रभात के बारू पतग समाना । 
देखत ही अति क्षोम वढावत मत्सर ठानि बडेक प्रमाना ॥ 
नाचति ईश के शीद् में जो तिहे के भय सानि मनो हतनाना। 
सो तव तुग तरग हे गग ! सुभग करे भम पातक नाना॥ 


तुम्हें बकर के मस्तक पै विराजमान देख मत्सरभाव से पार्वती 

(हेरम्बजननी ) को प्रात काल के नूतनोदित सूर्रसमान छाल नेत्र किये हुए 
अवलोकन करने से ही मानो भयभीत हो जो महेष्वर के शिरोभाग में 
कपायमान होनेवाले तेरे विशारू तरग, सो, हे गय ! हमारे सासारिक भयो 
को भग करें। 

तवालबादव स्फुरदलघुगर्वेण सहसा 

मया सर्वेवज्ञासरणिमथ नीता सुरगणा । 

इदानीमौदारय मजसि यदि भागीरथि तदा 

निराघारो हा रोदिति कथय केयामिह पुर ॥४॥ 


मन ठानि भरोस तिहारो ही मातु वडो करि गं हियो न सकाई। 
सहसा इक वारहि हेलना मारग में सव देवन दीन दिखाई ॥ 
यहि औसर जो भला भागीरथी करि चित्त उदास रहे अनखाई। 

कहू तो तुही हाहा निराश्रय मे जग में किहि सन्मुख रो व हुँ जाई ॥। 


है माता केवल तेरा ही अवलम्वबन करके मेने बिना ही विचार व 
अहकार से सर्व देवताओं को अवज्ञा (अवहेलना) की, इससे, हे भागीरथी 
अत्र जो इस समय तू उदासीनता को घारण करेगी तो तू ही कह कि में हा , 
खाते हुए इस लोक में और किसके सम्मुख जाकर रुदन करें । 

स्मृति याता पुसामकृतसुकृतानामपि 3 या 
हरत्यतस्तद्र तिमिरतिवचन्द्राणुसरणि । 

इय सा ते मूति सकलमसुरसमेव्यसलिला 

नमान्त सन्‍्ताप त्रिविधमपि पाप च हस्ताम्‌ ॥५॥ 


श्रीगगालहरी ११७ 


सपने जिन पुण्य क्रिया न करी तिन ध्यान में जो इक वारहु आई ।! 
हम ज्यो विनसाय मयक ते त्यो मन मोह कलक को अक विलाई ॥ 

तव मूरति सो यह जाके प्रवाहहि सेवत देव हिये हर्पाई । 
त्रिविधात्मक ताप औ पाप समस्त ममान्तस मध्य ते देहि बहाई ॥। 


जिन मनुप्यों ने सुकृत (प्रृण्य) कमी किया ही वही उतके भी स्सथरण में 
आने से जो उनके समस्त अज्ञान को, जैसे चन्द्रमा अन्चकार को नाश करता 
है, तैसे छेदन करती है सो ऐसी यह तेरी मूति जिसके सलिल को देव सदैव 
पूजते है, मेरे अन्त करण के विविध सन्‍्ताप और पाप का नाहझ करे। 


अपिप्राज्य राज्य तृणमिव परित्यज्य सहसा 
विलोलूद्दा नीर तव जननि तीर श्रितवताम्‌ । 
सुबात स्वादीयस्सलिलभ रमातृ प्ति पिवताम्‌ 
जनानामानद परिहसत्ति निर्वाणपदवीम्‌ ॥ ६ ॥ 


तृण तद्गबत त्यागि महीपति राज अखड वसुन्धरा मण्डल केरो | 
तब नीर के तीर सप्रेम बसे वहै नोर जहाँ सव ओरनि घेरो॥ 
मन तृप्ति भये छौीं करे जलपान पियूप समान सुरापगा तेरो | 
तिहि आनन्द ते मि्रे हे जननी निरवान सुखे उपहास घनेरो ॥ 


है माता ! बड़े वड्े भूमडल के असण्ड राज्य सपादन करनेवाले राजा 
अपने राज्य-वैमव को तृण समान त्याग करके नेरे तीर में, जहाँ वेतस वृक्ष 
पवन के वेग से हिलते है वास करते हैं और जब तक मन की तृप्ति नहीं होती 
तब तक तेरे सुत्रा से भी विभेप स्वादिष्ट जल का पान करते है, इससे उन्हें 
जो आनन्द प्राप्त होता है वह निर्वाय सुख (मोक्ष ) को भी उपहासास्पद करता 
है अर्थात्‌ मोक्ष को तुच्छ सथभता है । 


प्रभाते स्नातीना नृपतिरमणीना कुचतटी 

गती यावन्म तमिलति तव तोर्यमगमद । 
मृगास्तावद्वैमानिकशतसहस्त॑परिवृता 

विंशति स्वच्छन्द विमल्‍्वपुर्रों नदनवनम्‌ ॥ >॥॥ 


उठि प्रात नहान को तरे तिया नरनाह की साथ उझह सिधारी। 
तिनऊे कुच की जवली कसतू रिका जाय मिले तव तोय में सारी ॥ 


भ5 


द्विवेदी कात्य-माला 


तबलौ मृग जाती हतो वह वे सुर संग अनेक लये वभचारी। 
विन रोक बने घरि सुन्दर ल्प पुरन्दरदाटिका धरध्य बिहारी ॥ 


है माता ! प्रभातसमय राजस्त्री तेरे जल में जब स्नान करती हूँ तब उनके 
चप्रदेश में लगा हुआ मृगमद (कस्त्री) ज्यो ही तेरे जल में मिलता है 
यो ही ते मृग जिनका यह मद था तत्कारू सहसो देवताओं सयुक्त विमान में 
ठे सुन्दर शरीर थारण कर स्वच्उन्द इच्ध के नन्‍्दतवतन में विहार करने 
हंगते हैँ । 


स्मत सद्य स्वात विरचयति श्ान्त सक्नदषि 
प्रगोत यत्पाप भटिति भवताप च हरति । 

इद तद्गगेति अवण रमणीय खलु पद 

मम प्राणप्रान्तर्ववतकमलछाते विलूसतु ॥ ८ ॥ 


मन ते सुमिरे जिहि एकहि वार मिड सुविचार सुबुद्धि की सखानी। 
जिहि जाप करे भवताप औ पाप की नेंकु रहे नहि एकु कहानी ॥ 

यह सो मनभावनो शब्द अनूपम “ग्गा” कहे जिहि विश्व की वानी । 
प्रिय प्रानन प्रान्त नितान्त समे मम आनन में विलसे महरानी ॥ 


ज्निफ्ने एक वार भो स्मरण करने से शीघ्य हो अन्त करण में शान्तता 
प्राप्त होतो हैं ओर जिसके गान करने से समस्त पाप और सासारिक (कायिक, 
मानसिक, वाचिक) दुख नाज हो जाते हे सो यह श्रवगसुहावता गा शब्द 
प्राणान्त समय मेरें मुख में विलास करे । 


यदन्त खेललो बहुलतरसन्तोपभरिता। 

ने काका नाकाघोश्वरनगरसाकाक्ष मनस । 
निवासाजोकाना जनिभ रणणोकापहरणम्‌ । 
तदेतत्ते तीर श्रमणमनवीर भवनु न ॥॥९॥। 


जिन पै पद घारि निहारि जड़े वनि काक महासुख भाक अपा रा । 
सघवापुर पावन पादन को मन में नि आवन देत विचारा ॥ 
नरवास थ ऐी वरिफ जिनपे नरणान्तक जन्म को योक निवारा । 
सुई तौर तिहाने हमारे अयीर की पोर पछारि करे श्रमछारा ॥। 


जिनवे ऊपर गमन मात्र करते से काक भी विपुल सन्तोप ऊफो प्राप्त हो 
वर अमरावती में जाने की तनिक भो नहीं आफाक्षा करते और जिन प॑ 
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निवास करने से जन्म-मरण आदि दु खो से विमुवत होकर मनृप्य आवागमन से 
रहित हो जाते है, सो ऐसे ये तेरे तीर हमारे श्रम के शमन करने वाले होवे । 


न यत्सक्षाई्रेदेरपि गलितमेदेरवसित 

न यस्मिन्‌ जीवानाम्‌ प्रसरति मनोवागवसर । 
निराकार नित्य निजमहिननिर्वासिततमो 

विशुद्धय त्तत््वत सुरतटिनि ! तत्त न विपय' ॥१०॥ 


वरणे जिहि वेद पुराण परन्तु निदान मे अन्त न पावत गाई। 

गुर ज्ञानी मिले तऊ जीवन की जिहि में मन वानी सके ने समाई ॥ 
नित हैँ निराकार अपार प्रकाश की ज॑ निज शक्ति ते ज्योति जगाई। 
सुइ शुद्ध सनातानतत्त तू गग न इन्द्रिययोचर मो मते मार्ई ।॥। 


है सुरतटिति गगे | जिसका प्रत्यक्ष भेदरहित वेद भी वर्णन करने में 
अन्त नही पाता, जिमकी महिमा के जानने में महात्मा जनो की भी वाणी 
कुढित है, जो नित्य और निराकार है, जिसने अपनी शक्ति से मायामय 
अन्धकार का नाश कर दिया है ऐसा जो विशुद्ध तत्त्व है मोतृ ही है; 
तू इन्द्रिययोचर नहीं ! 


महादानै ध्यात बहु विधिवितान रपि च यन्‌ 

न लभ्य घोराभि सुविमलतपोराशिभिरपि। 
अचिन्त्य तद्विप्णो पदमखिलमाधघारणतया 
ददान। केनासि त्वमिह तुलनीया कथय न ॥११॥ 


न सिले महादान औौ ध्यान अने कन यज्ञ विधान करे बहुवाता। 

जग पावत जाहि न की ठप घोरह जोर चले न पे नरगाता ॥ 

सुई देहि अचित्य तू विप्णु को लोक लखे लघु, मध्यम, उच्च न नाता । 

बहु ताते तिहारो वरावरी में किदि ते करों विश्व उजागरी माता ॥ 

जो, महादान, ध्यान और विविब प्रकार के मख यज्ञादि तथा घोर 
तपश्चर्या करने से भी नहीं प्राप्त होता, वही विष्णुोक तू सत्र प्राणी मात्रो 
को न्यूनाविक भाव न रख कर देतो हूँ, इससे तू ही कह कि हम इस लोक 
में तेरी और कौन देवता से तुलना करे। 
नृणामीक्षामात्रादपि परिहरन्त्या मवभय॑ 


शिवायास्ते मूर्ते कइह महिमान निगदतु। 


१२० दिवेदी-का व्य-माला 


अमपैम्छानाया परममनुरीध गिरिभुवो 
विहाय श्रीकठ शिरसि नियत धारयति याम्‌ ॥१२॥। 


अवलोकत जाहि किह विधि लोक में लोगनि शोक समूल नसाही । 
भवभीति समस्त जो अस्त कर प्रिय है जिहि नीति की रीति सदाही । 
गिरिज। जउ कोपित होति तऊ गिरजापति जाहि उत्तारत नाही। 
तिहिं मगलमू रति की महिमा वरण असि गवित बहू किहि माही ॥ 


जिसके दर्शनमात्र से भनृप्यो के समस्त भवसागरजनित भय नाश पाते 
हैं और पाती जी के निरन्तर क्रोघायमान होने से भी जिसे शकर अपने 
शीश से नहीं उतारते है ऐसी इस तेरी जलरू-प्रवाहरूपी मूर्ति की महिमा 
वर्णन करने की किसमें सामथ्य है। 


विनिद्यान्यु न्मत्तै रपि च॒ परिहार्याणि पत्तितै- 
रवाच्यानि ज्वात्ये सकुलकमपास्यानि पिशुने । 
हरनती लोकानामनवरतमेनासि कियता। 
कदाप्यश्रान्ता त्व जगति पुनरेका विजयसे ॥१३॥। 


जिन पाप प्रमत्तनि त्यागि दयो जिनको उनमत्तहूँ निद्य 'बतावत । 
जिनते रहे धर्म विहीनहूँ रुप्ट सु जे नर दुप्टनहू को न भावत ॥ 
तिनहूँ कृत पातक भार महान्‌ नसावत्ति मातु कछार में कावत । 
श्रम लेश न होत इते कहु पै यज्ञ देशनि में अधिकाधिक छावत ॥ 


जिनको उन्प्त्त निन्‍्ध कहते हे, जिनको पापी परित्याग योग्य बताते है, 

जिनका ग्रात्य अर्थात्‌ रस्कारहीन नाम तक नही छेते और जिन्हें दुप्ट भी 
निकट नहीं आने देते ऐसे ऐसे अनेक पातकी मनुष्यों के पातक, निरस्तर तू 
अकेले नाश करती है इतना करने ” भी तुझे तनिक भी श्रम नही होता 
किन्तु इस जगतीतल में तू अधिकाषिक जय पाती है । 

स्वलन्ती स्वर्लोकादवनितलूशोकापहतये 

जटाजूटपन्‍्यी यदसि विनिवद्धा पुरभिदा । 

अये निलोमानामपि मनसि छोम जनयताम्‌ 

गुणानामेवाय तव जननि दोष परिणत ॥१४॥। 


जगतीजन झोकनिवारण को सुरलोक ते ॥र गिरी जब तेरी। 
प्रिपुगरि पसारि जटा तिनमें तिहि धारि घरी न करी कछु देरी ॥ 


श्रीग गालूहरी १२१ 


यहि दोष को मूल है मातु तिहारे ही भूल यु रू युण गौरव केरी । 
सनतागत जे, निरलोभिनह ममता मन लोभ की देत घनेरी |! 


है माता | पृथ्नीतछ के निवासी मनुृष्यो के झोकहरणार्थ तू जब स्वर्ग- 
लोक से चली तब महादेव जी ने बीच ही में तुझे अपने जटा-मडल में रोक 
लिया। यह तेरे त्रैलोक्यव्यापक गुणो ही का दोष हूँँ। यदि तेरे गुण 
शभुसदुश निर्लमी के चित्त में लोभ न॒ उत्पन्न करते तो ऐसी घटना ही क्यो 
होती । 


जडानवान्पव्यूस््रकृतिवधि रातुक्तिविकलान्‌ 
ग्रहग्र स्तानस्ताखि लदुरित निस्ता रस रणीम्‌ । 
निर्लिपनिर्मक्तानपि च निरयान्तर्निपतितो 
नरानम्व त्रातू त्वमिह परम भेवजमसि ॥१५॥। 


श्रुत्ति इन्द्रिय लोचनहीन महाजडइ मूकमलीन जी जे पगरभगा । 
अनिवारक पाप हजारक बार फ़रे जिन जे ग्रहपीडित अगा |॥। 
जिनको नहि जोवत देव सुने जिन रोवत रौ व सोचि प्रसगा। 
तिन तारन को तू सजीवनिमूरि सी पूरि रही जननी जग गगा ॥। 


हे अम्ब | है माता ! इस ससार में, महानति भन्दो को, पगुओ को, वहिरो 
को, मूको को, ग्रहपीडितो को, जिनके पातकों का निवारण शास्त्र में भी 
नही कहा उनको, देवताओ के परित्याग किये हुओ को और भी नरकपतनो- 
न्मूखो को, रक्षणार्थ केवल एक तू ही महौपघ है । 


स्वभावस्वच्छाना सहजशिक्षिराणामयमपा 
भमपारस्तेमातर्जेयति महिमा कोपषि जगति। 

मुदाय गायति च्युतलमनवश्चय्युतिमृत 
समासाद्याद्यापिस्फूटपुलकसान्द्रा सगरजा ॥१६॥ 


अतिनिर्मल है जो स्वभावहि ते घरती तल शीतल जो सहजाौंही । 

धरि घूरि ते दिव्य शरीर भहापुलकावलिपूरि प्रसन्न हसौंही ॥॥ 
गुणगावत सानुजवर्ग से सगरात्मज स्वर्ग में जासु अर्जोंही। 
तिहि तोय की तीरे अपार किती महिमा झुगती रूगती जनसौंहो 


है माता |! जो स्वभाव ही से स्वच्छ जौर सहज ही भीतल्‍रू है और जिसके 
गृणानुवाद सगर राजा के पुत्र दिव्यदेह धारण कर अब तक स्वर्ग में परम 
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पुलकित तनु हो सानन्द गाते है, ऐसे इस तेरे उदक (जल) की कोई 
कोई अपार महिमा ससार में जगमगाती है। 


कृतक्षुद्रनस्कानथ भटित सन्तप्तमनस 

समुद्धतूं सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहा ॥ 
अपि प्रायशिचत्तप्रसरणवथातीतचरितान्‌ 

नरान्‌ दूरोकर्तु त्वमिव जननि त्व विजयसे ॥ १ ७॥ 


के लघु पाप तुरन्त जे त्यागत जागत मानस में पछिताई। के 
तारन को तिन आज त्रिशोक में आाहि हजारन तीरथराई॥। 

है जननी पै करे नित जे उठि पातक घोर कठोर अघाई। 

तापनिवारन को तिनको जग तेरी समान तुही सुनि पाई ॥ 


है माता! जिन्होंने छोटे छोटे पाप करके पदचाचाप पाया उनके उद्धार 
करने को त्रिभुवन में अनेक तीर्थ है परन्तु जिनका प्रायद्िचित्त भी नहीं 
होता ऐसे अधीर पातक करनेवालो को भवसागर के पार छे जाने को तेरी 
समान एक तू ही जाग्रत है। 


निवान धर्माणगा किमपि च विधान नवमुदा 
प्रधान तीर्थानाममलपरिवान त्रिजगत । 
समाधान बवृद्धेर्थ खलू तिरोपरानमधियों 
थ्रियामावबाद न परित्रतु ता तब वषु ॥१८॥। 


अमलीन नवीन प्रमोद निधान विधान है वर्म को कर्म सुधार । 
परिवान प्रिकोक को जो जग जा कहें तीरथमध्य प्रवान पुकार ।। 
मतिमदनि को तिरोबान सदा वुधि को समावान सु जो मनवारेै। 
घनवान महान तिहारो स्वरूप सो ताप हमारि हकारि उतारे ।। 


जो सर्व धर्मों का नियान (आश्ष्य), जो परम प्रसन्नता का विधान 
कारण ), जो तोर्थों में प्रयाव, जो प्रिलोक का परिधान (वस्त्र आभूषण), 
जो वृद्धि का समायान, जो मतिमन्द मनुप्यो का तिरोब्रान (आच्छादक), 
नौर जो लक्ष्मी का जावान (सम्पादक) , ऐसा जो यह तेरा स्वरूप सो हे मातु 
हमारे तन की ताप का हरण करे। 
पुरो घाव बाव द्रवणि मदिश घूणित दुब्चा 
महीपाना नानातरु गतरबेदस्य नियतम्‌ । 
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ममवाय मन्तु स्वहितजतहन्तुर्जंडधियों 
वियोगस्ते मातर्य दिह करुगात क्षणनपरि ॥ १०९ ॥ 


वलशालि महा अपनो प्रभुता मदिरा मदलोचन लछालि भुवाला । 
उठि जाँचि व॒था तिन द्वारन नाचि कमायहु केवल क्लेण कराल। ॥ 
इतनी मतिहीन में कीन क्री अवलो सुधि तोरि न कौनेहु काला । 
सब मोरहि सो अपराब अहो अब मातु क्षणार्थ लॉ होहु दयाल्ा ॥ 


तेरा अवलबन न करने के कारण मेरे देहाभिमानी जड बृद्धिस्पी 
स्वहित अत्रु ने द्रव्यकूपो मदिरा के मद से जिन महीपालों के नेत्र आरक्त वर्ण 
हो गये हैँ उनके द्वार " जाय जाय वडा खेद पाया । यह सब मेरा ही अपराध 
है इससे हे मात। | इस अवसर पर बदि बहुत नही तो क्षणमात्र ही मेरे ऊपर 
कुहणा कर | 


मरुजलीलालोल लहरिलुलिता भोजपटली 
स्खलन्‍्त्या सुक्नातचछुरणविसरत्कौकुमरुचि ॥ 
सुरस्त्रीवक्षोजक्ष ररगरु जवालूजटिल 

जल ते जवाल मम जननजाल जरयतु ॥ २० ॥ 


वहु वायू ते वीचि उत्तग उठे सब रग के छाल मृणाल हलाए | 
मकरद ख़िले अरबिदनि के गिरि कुकुम की सम जो छबिछाए ॥ 
सुर सुन्दरी पोन पयोधर छोन युगवधित चन्दन पक बहाएं । 

स॒ सिवार तवोदक सो मम दूसरा जन्मनिवार करे मसलहाए | 


पवनोद्‌गत तरग। के हिलाये कमलूजाल से गिरे भकरन्द के मिश्रण से 

कुकुम के समान शोभायमान और देवागनाओ के पयोव र भाग चचित काछागरु 
चन्दन के पक से मिश्चित यह तेरा शैवालमबुक्त उदक मेरे पुनर्जन्मो का नाण 
करे । 

समृत्पक्ति पद्मारमणपदण्द्‌मामलूनखा- 

ज्िवासः कन्दर्पप्रतिभटजटाजूटभवने । 

अथाय व्यासज्भो हत्पतितनिस्तारणविधौ 

न कस्मादुत्कर्पस्तव जननि जाग जगति ॥ २१ ॥ 


प्रगटो कमलापति के कमलामल पाद ते लोकविपादविदारन । 
पुनि मार सेहारनहार के घीजझ् वसी वनि सुन्दरता कर कारन 


१२६ द्विवेदी-का य-माला 


दूर दूर चले गये और तेरे भक्‍तो से पूर्ण असख्य विमानों ने स्वर्ग-लोक में 
देवताओं के आवागमन के मार्ग तक वन्द कर दिये । 


स्फुरत्कामक्रोवप्रवलतरसब्जजातजटिल- 
ज्वरज्वालाजालज्वलित वंपुया न प्रतिदिवम्‌। 
हरता सन्‍्ताप कमपि मरुदुल्लास लहरी- 

छठा चचत्पाथ कणसरणयो दिव्यसरित ॥२६॥ 


कृत काम औ कोघ विकार अपार उतार कहे न कबवौ जिनके रे । 
विपम ज्वर ज्वालनि ते तिनकी सब अग॒ जु लालि बने रहे मेरे ।। 
तिनकी हर ताप निरन्तर ते गुचि जह्न पुता जल सीकर तेरे। 
अति चचल तुग तरगनि ते प्रसरै उडि जे मददचल प्रेरे।॥ 


पवन वेगोत्पन्न भागीरथी के उर्ध्वंगामी तरंगो के जल-कण, अधिकाधिक 
प्रवर्षतीय प्रवछ काम-क्रोध-जनित विपम-ज्वर-ज्वाल मे प्रज्वलित मेरे शरीर 
के समस्त सन्तापों को निरन्तर नाश करे। 


दुद हि ब्रह्माड सकलमु वनाभोगभ वनम्‌ 
तरगयेस्पातर्लूठति परितस्तिदुकमिव | 

स॒ एप शीकठप्रविततजटाजूटजटिलो 
जलाना सघातस्तव जननि ताप हरतु न ॥२७॥। 


जननी जिहि पिण्ड में लोक चतुर्देश खडविनास विकाश समाही | 
वहि बूडि तर किरि तिदुक तुत्य मो वीचन वीच परे जिहि माही ॥। 
रहि विस्तृत शम्भुजटानि में जो जटिठी जगभासतु हे सब काही । 
तंव तोय समूह सो जीय हरे मम सर्व शरीर की पीौर सदाही ॥। 


चुनुर्दश भुवनों का वासस्थान यह ब्रद्याप्ड तिन्दुक की भाँति तरमगों 

की हिटोरो से जिनमें गोता साता हैं और जो सदाणिव के जटा-जूट मे 
रहने में स्‍्वय जठाबारो-सा देश पठता है, सो यह तेरा जल-समूह हमार 
सव ताप हरे। 

जप ते तीर्वानि त्वरितमिषट बस्योद्वृतिविधौ 

कर कण कुवेल्यपि किल कयाचिप्रभुतया | 

इम ते मामव त्वमियमनु7पाद हद 

पनाना सर्वेप्रामघदलूनदर्प दलयसि ॥र८॥ 


श्रीगगालहरी १२७ 


मम तारन अर्थ समर्थ न तीरथ हारेहु तीरथ राजु जुहारी । 
कर कान में कीन महान महेशह ने -ु सुनी विनती ने हमारी !॥ 
अस सो में महा कलुपालय मातु दया करि ताहि तुरत उघारी। 
अधनाशन गर्व गरू इन सर्वेको डारहु आजू अवश्य उतारी ॥। 


है परम दयाल माता £ जिनके उद्धार करने में तीर्य छज्जित होते हैँ और 
शकरसमान महान्‌ देव भी जिसका शब्द सुनते ही कान में तर्जनी रख 
लेते हैं ऐसे इस मुझ महापापी को तारने से इन सब देवताओ तथा तीर्थो 
के अधनाश करने के अहकार का आज परिहार हो जावेगा। 


“5 दवपाकाना न्रातैरमितविचिकित्साविचलितै- 
विमृकतानामेक किल सदनमेन परिपदाम्‌ 
गे मामुद्धत्‌ू जननि घंठयन्त्या परिकर 
तव इलाघा कर्तु कथमिव समर्थों नरपशु ॥२९।। 


इवपचादिन सोचि विचारि तजे जिन पापनि आपनि बाँह उठाई। 
तिनकी महाखानि में और कहौ कह कीन सदा उठि जो जिय भाई ॥। 
अस मे तिहि तारन को कटि साजि विराजति जो जननी मन लाई । 
महिमा तिहिकी किमि गाइ सकीं पशु हो नरदेह दथा जग पाई ॥। 


ऐप 


है जननी! जिनका करना चाण्डालो ने भी नहीं अगीकार किया 
ऐसे ऐसे पापसमूहों के निवासस्थान मुझे परातकी के उद्धारकरणार्थ 
नुझ कटिवद्ध होनेवाली की स्ठुति करने में मे नरदेहबारी पद्म कैसे समर्थ 
हो सकता हूं। 


न कोप्येतावन्त सलू समयैमारभ्य मिल्ितो 
यदुद्गारादारादभवति जगतो विस्मयभर । 
इतीमामीहा ते मनसि चिरकाल स्थितवती 

मय सम्प्राप्पोडड सफलणितुमम्ध प्रणय ने ॥३०॥ 


विष्व सविस्मय अंग्रि दत्त में दावहि जाहि तनन्‍त उपारे। 
ना अन एकहु आज नन्‍्वीं पातकी आयहु नीर के तीर हमारे !। 
लालना जो यह्‌ हैं मम मातु बसी चिसर्वाल ते चिन्‍्त तिहारे। 
तारि हमे मन्र की मनृहारि सो पूरण आजू करी निज द्वारे॥ 


८ द्विवेदी-काव्य-पाला 


जिसके जीघ्र ही उद्धार करने से सर्वे ससार विस्मित हो जावे ऐसा 
हापापी आज पर्यन्त हमें एक भी न मिला। इस प्रकार की जो आकाक्षा 
वरकाल से तेरे चित्त में वसी हुई है उसे हे माता | आज हमें तू तार 
पुफल कर ॥॥ 


इवतृ त्तिब्यासड्भों तियतमय भिश्याप्र ूपन 
कुतकंष्वभ्यास सततपरपैशुन्यमननम्‌ । 

अपि श्राव श्लाव मम्त तु पुतरेव गुगगणान्‌ 
ऋतेत्वत्को नाम क्षणपपि निरीक्षेत वदनम्‌ ॥ ३१ || 


म्रमिबो उठि श्वान समान सप्रेम असत्यहि भाषण नेन-निबेरों। 
लखिवो परदोपष सदा सुख सो करिबो हियर्माहि कुतक बसेरो !। 
सुनिके असि दुर्गुण मोरि करोरि अहँ इतनो किहि केर उजेरो। 
अब आजु दिना इक तेरे विना पलढू भर जो मुख देखहि मेरो॥ 


इवानतव्र॒त्यनुकरण, असत्यभाषण, कुतर्काभ्यास, परदोष निरीक्ष णा- 
दिक मेरे अगणित अवगुणो को श्रवण कर तेरे अतिरिक्त इस ससार में दूसरा 
ऐसा कौन है जो मेरा मुख एक क्षण भर भी देखे । 


विशालाभ्यामाभ्या किमिहनयनास्था खलु फल 
नयाभ्यामालीढा परमरमणीया त्तव तनू । 

अय हि न्‍्यककारों जननि मनुजस्य श्रवणयो- 
यँयोर्ान्तिर्यातस्तव लहरिलीलाकलकल ॥ ३२९ ॥ 


सब भाँति अकारय ने अनमोर अपूरव लोचन लोल विज्ञाला । 
जिन ना अवलोकन कीन कबीं जननी तव सुन्दर रूप रसाला | 
पिकू बार हजार है कॉनन को जिन ना तजि के सिगरे जग जाला । 
तव तुग तरगनि के सुनि कोरनि मानि हिए बनि भें न निहाला ॥। 


है जननी ! इस लोफ में ननुष्यो के जिन नयनों ने तेरी परभरमणीय 
मूर्ति का दर्शन नही किया वे निश्फल है और उनका विशालत्व वया है और 
इसी प्रकार जिन श्रवणो ने तेरे तरयो के वु छाहछू को नही सुना उनको विषकार 
है, श्रवण भब्द उनको कदापि शोभास्पद नहीं है । 
विमाने स्वच्छन्द सुरपुरमयन्ते सुकृतिन 
एतान्त द्राकपाया जननि नरवान्त परवशा । 


श्रीग गा लूहरी १२९ 


विभागोय तस्मिन्नशुभमयमूर्ता जनपदे 

नयत्रत्ववलीला दलितमनुजो शेपकदुपा ॥ ३३ ॥! 
सुरलोक सिधारत शोकविहीन सुखी सुकृती जन बैठि विमाना । 
नरकान्त गिराय कृतातत के दूत दुखावत पापिन के प्रिय प्राणा ॥ 
यह भेद है केवल हो तिन देशनि कोटि कलेश कसे विधिताना । 
न जहाँ अपशूछ समूलविनाशक तेरे विचित्रचरित्र विधाना ॥ 


हे जननी ! सुकृती जन (पुण्यवान्‌) विमानस्थ हो स्वच्छन्द सुरलोक को 
जावे और पापी परवश नर्क-यातना भोग, इस प्रकार का न्याय केवल उन्हीं 
शुभ देशो में है जहाँ बनुप्यो के समस्त पातक लाश करनेवाली तेरी लीछा 
नही | (कर्थात्‌ जहाँ तू हैँ वहाँ प्राणीमात्र स्वर्ग ही को जाते हैं) । 


अपिष्नतो विप्रानविरतमुभतोगुरुसती 
पिवन्तोम रेय. पुनरपि हरन्तबच कंनकम्‌ | 
घिश्य त्व्य्यन्ते तनुमतनुदानाध्वरजुपा 
मुपर्यवत्रीडत्यखिलसुरसभावितपदा ॥॥३४॥ 


जे विनु शक वच्चे बहु विप्रनि जे गुरुनारि पर्यक बिहारी। 
पान करे मदिरा मदनीय जे हेम हर॑ नित नेम निकारी ॥! 

अत तत्रोदक में तनु व्यागत तेऊ तुरन्त वियाद विसारी । 
स्वर्ग में भोगत भोग महा सुरवर्ग वनाय स्वपाद पुजारी ॥। 


हे अम्ब (भाता) ! जो, विग्रधात, गुर-स्त्रोसेज-शयन, मदिरापान और 

कनक चौर कर्मादिक अधोर पातक करते हे वे भी यदि अन्त समय तेरे प्रवाह 
में देह त्यागते हे तो देवताओ के पुज्यपाद हो श्रेष्ठ यज्ञकारो की जो भोग 
कठिनता से सुलूम होते हैँ उन्त भोगो का उपभोग लेते हुए स्वर्गसुख से क्रीडा 
करते हूँ । 

अल्भा सौरभ्य हरत्ति सतत ये सुमनना 

क्षणादेव प्राणानपि विरहअस्त्रक्षतहुदाम्‌ । 

त्वदीयाना लोलाचलितलहरीणा व्यतिकरात्‌ 

पुनीते सोपिद्रागह्ह प्रवमानस्विभुवनम्‌ ॥३५।॥ 

उछठि भोर अरूम्य प्रनुनन फी णुचि सौरन चोरत जो मनराई। 


चिन्हक्षतव्याकुल प्राणिन को क्षण माहि निपावत जो न सकाई ॥ 
फा० & 


१३० द्विवेदी काव्य-माला 


तव नीर की बीचि विलोल छुए दुखदाय त सोई समीर सुहाई । 
ततकाल त्रिलोक पवित्र करे यह केती विचित्र बहो प्रभुताई ॥ 


जो अलम्य पुप्पो की सौरभ (सुगन्ध) को सतत हरण करता है और 
जो विरहरूपी शस्त्रजनित हृद्देदनाकुलितो के प्राण क्षण में शरीर से 
पृथक्‌ कर देता है, ऐसा वह सोई पवन तेरी विलोल बीचिमाला के स्पर्श से 
त्रिभुवन को तत्काल पवित्र पदवी को पहुँचाता है, यह या ही आइचयं है | 


कियन्त सत्येके नियतमिह लोकार्थघटका 
परे पूतात्मान कति चपरलोकप्रणयिन । 
सुल्ल शेते मातस्तव खलु कृपात पुनरय 
जगन्नाथ शब्वत्त्वययि निहितलोकद्दयमर ॥३६॥। 


करि कोऊ महा उपकार इते यहि लोक की कीरतिसारकभाही । 
परलोक सुवारत कोऊ कहूँ करि दान दया सनमान सदाही ॥। 

घरि तोहिपे भार विगेकनि के तजि सर्व विचार जहाँ के तहाँही। 
यह सेवक सोइ रह्यो सुख सो इक तेरी कृपा ज्ननी जगमाही |। 


कोई सत्पुर नाना प्रकार के निरन्तर उपकार कर इस ससार में 
चिमल कीति सम्पादन करते हूँ और कोई अनेक जप, तप, दान, सन्‍्मान आदिक 
से अपने परलोक-साधन में सदेव तत्पर रहते है परन्तु, है माता यह जगन्नाथ 
तो दोनो लोकों का भार तेरे ऊपर रख तेरी कृपा से सुखपूर्वक सतत शयन 
कर रहा है। 


भवत्याहि ब्लात्यावमपतितपायडपरिपत्‌ 

परित्राण स्नेह श्लथयितुमशक्य खलु यथा। 
ममाप्येव प्रेमा दुस्तिनिव्वेप्पव्व जगति 
स्वभावोहझा सर्वेरफ्िखलु यतो दुष्परिहृर ।॥३७ ॥) 


पतिताधम घमंविहीनन के अघतूल समूल नसावन काजा। 

निज प्रीति वी रीति न त्यागति तू जस मातु विचारति रक न राजा ॥ 

तम नेम ते मे हें सप्रेम करों उठि पाप सदा सजि आपनि साजा | 

जग में न भाव स्वभावप्रभाव को होहि चहै सर्वस्व अकाजा !। 

है सम्य (माना) ! जेयपे सस्कारहीन अबम, पतित जौर पायडोी प्राणियों 
मे उद्धार करते में तेरे स्नेह वा न्‍्यून होना सर्ववा अशक्‍य हैं तैसे ही नित्य पातक- 
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[ह्‌ उपाजित करने में मेरे नेम का भी कथ होना सम्भव नहीं, क्योकि इस 
पार में सब जीवधारियो को स्वभाव का त्थाग करना परम दुस्तर होता हैं । 


प्रदोपान्तन्‌ त्यत्पुरमथनलीलोद्घृतजटा 
तटाभोगप्रेखत्लहरिभुजसन्तानविधुति । 
विलक्रोडक्रीडज्जलडमरुट का रसुभग- 

स्तिरोवत्ता ताप त्रिदशतटिनी ताण्डवविधि ॥३८ ॥॥ 


नित्य प्रदोष की बेर गिरीग के नृत्यत शीमजटा तट लछागी। 
वीचि विलोल भूजा उठि जा मेंह मानहु भाव कहे रसपागी॥ 
तीर के खोहनि में डमरू सम जामे करे रव नीर विभागी । 
सो तव ताडव की विधि मातु हरे मम ताप हिए अनुरागी ॥। 


प्रदोप समय शकर के नृत्यीलोद्धूत जटाओ का प्रहार तट पै लगाने 
' जिनमें चचल तरग्रहपी भुजा हाव भाव-सा करते हूँ और तीर के खोहो में 
वेश पाकर नी रलपी डमरू के मनोहर शब्द जिसकी झोभा को बढाते है सो 
ह भागीरथी की ऐसी ताण्डवविधि मेरा सकल ताप हरे। 


सर्देव त्वय्येवापितकुशलचिन्ताभ रमिम 

यदि त्वमामव त्यजसि समये5स्मिन्सुविपमे । 

तदा विश्वासोध्य प्रिभुवनतलादस्तमयते 

निराधारा चेय भवति खलु निर्व्याजकझुणा ॥३९॥। 


धरि तोप सब कुशलात को भार अनिप्ट विहार करे सनमानी | 

यह दुस्तर वेरि विलोक के जो तजिहँ मोहि मातुनराधथम जानी ॥। 
तव पापिन तारन की उठि जाय हूँ वानी त्रिलोक ते तौ महारानी । 
निजि वासन तेरे हिए रलखिके करुणा करि हूँ करुणा बिलूसानी ॥| 


हे माता ! अपनी भविष्य कुशल का सारा भार मेने तेरे ऊपर रस इस 
दिन पर्येन्‍्त मनमानी की, अब इस ऐसे महादुर्धर समय में यदि ते मेरा जगो- 
कार न करेगी तो, वही, समझ देख तेरा पापोद्धारविपयक समस्त चैलोक का 
दंड विदवास आज अस्त-प्ता हो जावेगा और यह निर्व्याज करुणा तेरे हृदय 
में अपना वास न पाय निराबारत्व को प्राप्त होवेंगी। 
कपद दिच्लस्य प्रगयमिल्दर्पागपुदत्ते 
पुरारे प्रेंयत्यों मूइहुलतस्सीसमतसरणी । 
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भवान्या सापत्न्यस्फुरिततयन कोमलरुचा 
करेणाक्षिप्तास्ते जबनि विजयता लहर॒य ॥४० || 


कढि के जटली जटाजूटन ते अतिप्रेम प्रभाव नगेशजाधारी | 
त्रिपुरारि के कोमल भाल प्रदेश में जे उत्तरी निज सौति निहारी ॥ 
जिनको करकज ते टारन कीन सरोप पहारनराजकुमारी ) 
जननी तब ते लहरी बिजयी जग होहि यहू कहनूति हमारी ॥ 


है माता ! अधिक प्रीति के कारण अरीड्डिनी पार्वती को वाम अगर 

नें स्थान देनेवाले ज्रिपुरारी के जटामडलू से निकल जो उनके कोमल भाल में 
अपनी सपत्नी के अवलोकनार्थ उतरी और गिरिजा ने सापत्न्यमाव से छाल 
लोचन कर अपने करकमर से जिनका निवारण किया ऐसी तेरी लहरें जगत 
अं जय पावे | 

प्रपच्चन्ते लोका कृति न भवतीमत्र भवती-- 

मुपाधिस्तत्राप स्फुरति यदमीप्ट वितरसि । 

शपे तुभ्य भातमंम तु पुनरात्मा सुरधुनि 

- स्वभावादेवत्वय्यमितमनु राग विधुतवान्‌ ॥ ४१ ॥। 


जननी जगपूजित तू तिहिको नहिं को दरबार जुहारत जाई। 
शरणागत स्वागत जामत जो तव सो मोहि कारण देत दिखाई ॥। 
सु रणोकनदी शपथप्रतिसत्य कही न करो निज व्यर्थ बडाई। 

जनु राग ती मो मन को अति लाग स्वभावहि ते तव माहि सुहाई ॥। 


है सुरसरिता ! तुक जगत्यूज्या माता की शरण में कौन नही जाता है ? 

तू वाडह्छित फलदात्री हैं, यही तेरे अवरूम्बन करने का एक मुख्य कारण है । 

मेरे मन ने तो तेरे अनु राग का सम्पादन स्वभाव से ही किया है (प्रशसा सुन के 
महा) यह में तेरी शपथ खाकर कठ्धता हें। 


ललाटे या लोक रिह खलू सलील तिलरफिता 

तमो हतु घत्ते तदणतरमार्तंण्डतुलनाम । 

विजुम्पन्ती सद्यो विधिलिखितदुवंरण्णसरणि 

त्वदीया सा मृत्म्ता मम हरतु कृत्स्नामपि शुचम्‌ ॥४२ ॥। 


तजि भोक सर्य यहि ऐोेक में आय लगावत लाय लिलार मारा 
सन पारि युवा सवितासमता नित नाञ्षत्ति जोचुधरि के तम भार 
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पल माहि निग्नकित मेटति जो विधि अकित अक्षर वक विकारा। 
जननी तव तीर की सो घुचि रेणु हरे हमरे सव पीर प्रकारा 


जो स लोक में मनुष्यो के ललाट में प्रेमपृर्वक तिरुकित होने से बृद्धि- 
विकार का, जैसे मध्याह्लकालूस्थित अत्यन्त तीक्ष किरणोवराल्‍्य सूर्य अधकार 
को अस्त करता है वैसे नाश कर देती हैँ और जो ब्रह्म छिखित अशुभ कमक्षिरों 
को भी मिटाती है सो यह ऐसी तेरी मृत्तिका हमारे सब थोक हरे ! 


नरान्‌ मूढान्‌ तत्तज्जनपदसमासवतमनसों 
हसन्‍त सोल्लास विकचकुसुमन्नातमिपत । 
पुनाना सौरभ्ये॑ सततमलिनो नित्यमलिनान्‌ 
सखायोन सन्तु त्रिदशतटनी तीरतरव ॥४३ ॥| 


निज देशनि जें मतिमद बसे मनमानि अनन्द तुम्हे विसराई। 
विकसी कुसुमावलि के मिस जे तिनकी करे हेरि हेती मुसकाई ।॥ 
जिनकी सुचि सौरभ शुद्धि करे सव भाँते मलीन अलीन सुहाई ) 
तव तीरन के तरू सो जननी मम होहि सदेव सदा सुखदाई ॥। 


स्वदेशवास ही से सन्तुप्ट होकर जो मूढ मनु प्य उन प्रदेशों की जहाँ होकर 
तू निकली है तेरे दर्शनार्थ नही जाते उनकी, अपने प्रफुल्लित फूलों के मिस से, 
जो हंसी सी करते हैं और जो आत्ममलिन भ्रमरों को भी अपनी सौरभ से 
पावन करते हूँ सो ये ऐसे तेरे तीर के तरुवर मेरे निरन्तर मित्र होवें॥४ 


यजत्परेके देवान्‌ कठिनतरसेवास्तदपरे 
वितानब्यासक्ता यमनियम लता कतिपयें । 

अह तु त्वन्नामस्मरणक्ृृत का मस्त्रिपथगे 
जगन्जाल जाने जननि तृ गजालेन सदृझम्‌ ॥४४ ॥॥ 


चित घारत देवन सेवन में सहिके फोउ नित्य नई कठिनाई । 

भख ठानत कोउ सप्रेन कोऊ नर मानत है बमनेम निकाई।॥॥ 
जपि नाम तिहारो पथश्रथगामिनि में असि काम तमाम विदार्ट । 
जगजालहूनि को सेब कालनि में तृणजालनि तद्गत देखहेँ भाई ॥॥ 


० 


है त्रिपयगामिनी | इस लोक में कोई तो अत्युग्र सेवा करके अनेक देवा> 
राधना करते हें, कोई यज्ञान्‌ प्ठान में प्रवृत्त होते है जौर कोई यमनियमादिको 
का साधन करते हूँ । परन्तु, है गाता! में तो इस प्रकार के दिलने कर्म हूँ 
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उनसे अपना हाथ खोच केवल तेरा नामस्मरण कर जगत्‌ के सर्व जजारू 
को तृणवत्‌ देख रहा हूँ। 


अविश्वान्त जन्मावधिसुकृतजन्माज॑नकृता 

सता श्रेय कतु" कति न कृतिन सति विवुधा । 
निरस्ता लम्बानामक्रतसुकृताना तु भवर्ती 
विनामुष्मिल्लोके नपरमवलोके हितकरम्‌ ॥॥४५ ॥। 


निज जन्म ते उत्तम जन्म निर्मित करी बहुपुण्य परिश्रम पाई। 
तिन तारनहार करार ते केतिक जागत हे जग में सुरराई।॥। 

यहि लोक में पे अघ खानि निराधित लोगनि के हित हेत सहाई। 
नहि दूसरों मोहि दिखाय परे कहें जह्लुसुता इक तोहि विहाई॥ 


जो जन्म ही से उत्तम पदप्राप्त्यर्थ अनेक सुकृत (पुण्य) इृत्य करते है 
उन सत्पुरपों को सुगति देने की किस देवता में सामथ्यं नहों ? परल्तु निरा- 
घार नहापापी प्राणियों को अगीकार करने में तत्पर एक तेरे अतिरिक्त 
इस लोक में मुझे और कोई नहों देख पडता। 


पय पीत्वा भातस्तव सपदि यात सहचरी 
विमूढे सरन्तु कवचिदपि न विश्वा न्तमगमम्‌ । 
इदानोमुत्सड़े मृदुयवनसचारशणिशिरे 
चिरादु ब्रिद्ध मा सदय हृदये शायय चिरम्‌ ४६ ॥। 


पयपान के मातु तिहारो सखानि महावम ज्ञानविहीन वढोरी । 

भमि देश अने कनि नित्य नवीन मलीत कुतूहरू कीन करोरी ॥॥ 

अब नन्‍्द समीर ते शीतल तीर पै मातु दयालु विने सुनि मोरी। 

चिर काल उनीदित मो'हे सर्देव को निद्रित आजु करो वरजोरी ॥ 


हे दयालु माता तेरा जलयान करके महापूद मित्रमडली सयुक्त 
देश विदेश जाय जनेक कुतुहल किय्रे परन्तु विश्वाम कही भी न मिला, इससे 
मद वृदुल समीर से शीतल किये हुए अपने इस तौर प॑ मुक चिरकाल निद्राविगत 
को सदा के लिए निद्वित फर। 


बयान द्वागेव दुढ़िमस्मणोत्र परिकर 
क्रोटे पालेन्द्र नियमय पुन पतम्नगगण । 
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न कुर्याप्त्त हेलामित रजनसाधारणत या 
जगन्नाथस्याय सुरघधुनि समुद्धारसम्रय ॥॥४७ ॥। 


वाधियो वेगि महादुइ के कटि साधियों आपनि सुन्दर गाता। 
लीजियो पन्नगजालूनि लाय मिलाय किरोट ते चन्द्र सुहाता ॥ 
कीजियी हेलना भूलि न दूसरे पापिन को मन में गुनि वाता । 
हैं जगन्नाथ उधारन की यद दुस्तर वेर वडी सुन माता ।। 


हे सुरसरि ! शीघ्र ही अपने परिकर को दृढतर बाँव, भाल के बाल चन्द्रमा 
को सर्पजाल लगाय किरोट से साध, और साधारण पापियों का-सा मेरा 
हाल जान हेलना न कर । यह अघीर पातककार जगन्नाथ के उद्धार करने का 
समय हूँ । 


बरच्चनच्रश्वेवा शशिशकल्शवेवालमुकुटा 

करे कुम्भाम्भोजे वरभयनिरासौ च दवतीम्‌। 

सुधा वाराकाराभ रणवसना शुभ्रमकर- 

स्थिता त्वा ध्यायन्त्युदयति न तेपा परिभव ॥ ४८॥ 


तनु श्वेत शरदुतु चन्द्रसमान किरीट मयर कला छविछाये । 

वर कुम्म सरोज, महाभयभजन, आयुव हस्त परे मनभाये ॥! 
उजरे मकरस्थित, अमृतवार-से भूयग वस्त्र सिगार बनाये। 
तव ध्यान घरे नर जे तिनको अपमान न होहि क्री जय आये ॥॥ 


जिनका अग वर्ण भरद्‌ चन्द्र समान दवेत है, जिसके मुकुट की प्रभा शभिवत््‌ 
उज्ज्वल हैँ, जिसके कर-कमल, कमर, कुम्भ (घट) वर जौर अभय इन चारो 
आयुधो से आभूषित है, जिनके वस्त्राम रण सियरार अमृतवाराकार ग्योभायमान 
हैं गौर जो शुत्र भकर (मगर) पे विराजमान है; ऐसी इस तेरी मनोहर 
मूति का जो कोट ध्यान करते हे उनका स्वप्न में भी इस छोक में परामव 
नही होता । 


दरस्मितस्मुल्लसद् दनका स्तिपू रामू नै 
मंवज्वलनस जितान निश्ममू ज वन्ती नरान्‌ । 

खिदेक मयचन्द्रिकाचयचमत्कृति तन्वती 

तनोनु मम घतनों सपदि झतनोरद्भूना ॥४९%॥ 


!३६ इेवेदी-काव्य-माला 


मृदु हास विकासित आनन की अति सुन्दर भाष यूष पियाई। 
जगज्वाल विज्ञाल जर जन जो सव काल जिआवति ताप नसाई।॥॥ 
निज चेतनचन्द्रप्रकाशचमत्कृति जें जगती तल में प्रकटाई। 
नृपशतनूनारि पियारि सुई मम होहि सदा मुदमगरूदाई ॥ 


भनोहर मुसुकानि समय अपने प्रफुल्लित मूखारविन्द के प्रकाशरूपी 

कमृत से जो विश्वाग्निजालज्वलित मनुष्यो को जीवनदान देती है और 
जो निज चेतनचन्द्रिका से सबको चकित करती हैं सो यह ऐसी शतन्‌ राजा 
की रानी हमारा सदेव कल्याण करे। 

मन्धरमी लितमौ धैर्मुकुलित त्रस्त सुराणागर्णः 

स्रस्त सान्द्रसुधा रसैविदलित गारुत्मतैग्रा वि । 

वीचिक्षालितकालियाहितपदे स्वरलकिकल्लोलिनि 

त्व ताप निरयाघुना भम भवज्ज्वालावलीढात्मन ॥५० ॥ 


मन्त्र विलुप्त भये सिगरे थिगरे गुण सर्व महौपधि केरे। 
प्रस्त भ सुरत्रस्त सुधारस नप्ट भई मणि मो तन हेरे ॥ 

है हरिपादपश्लारसहारिनि देवनदी अपने तट नेरे। 

विश्व क्रुजानु दईँ मम अगर मे भग करो तुप्र ताप घनेरे॥ 


मुर्के देखते ही मन्त्र लुप्त हो गये, महौपधिष्रों ने अपने गुणी का गर्व 

त्याग दिया, देवतागण डरे, अमृतादिक रस गिर गये, और गारुत्मत के समान 
मणियाँ भी नप्ट हो गई, अब जौर तो कोई रहा ही नहीं कि जिसमे में 
कुछ कहूँ इससे है हन्पिदप्रद्गलनी सुरसरि ! मुझ जगत्ज्यालादग्य गात्मा- 
वाले की सर्व ताप तू वेग ही णान्त कर क्योंकि ऐसा करने को एकमात्र तू ही 
समर्थ है । 

यूते नागेन्रकृत्तिप्रमथगणमणि श्रेणि नन्‍्दीन्दुमुस्य 

सर्वेस्त्र हारयित्वा स्वमथ पुरभिदिद्राक्‌ पणी कर्तुकामे । 

साकूत हैमवरया मृदुलह सितया वीक्षितायास्तवाब 

ब्यारोलोल्लासिवर्गल्लहरिनट घटो ताण्डव न॒पुनातु ॥५१॥ 
एक वार गिरजा संग पेलनत महेश यूत नदी नागेश चन्द्र प्रमथ कृत्य हारे। 
दांव माटि आापटि तब छायनो विचार कीन्ह सर्ववित्त हीन खीनवृत्ति चित्त घारे ॥ 
भाव भरी तय तो तव जो शिव दीठ करी मन्दी मुसकानयुटत जीतियो ब्चिारे । 


हे 


“रे जेती खासि चचल तरंग उठी गगकरे पावन सं अगर सो हमारे 


श्रीगगालहरी १३७ 


है अम्ब (माता) ! पावेती के सग चूत खेलने में फणीश, वाधम्वर, 
पारपद, मणिमाछा, नन्‍्दी और चन्द्रमादिक अपना सर्वे घन हार जब शकर 
ने अपने को दाँव पर रखना चाहा तो गिरजा ने मन्द मुसकान गूढाभिप्राय 
(तेरे जीत लेने के विचार) से तेरी ओर मवलोकन किया, इस प्रकार का भाक्षेप 
होता देख भहाचचल हो जो सदाशिव के जटामडल में नृत्य-सा करने लगे 
ऐसे यह तेरे तरग हम पावन करें। 


विभूषितानज्भ रिपूत्तमाज्भा स्य कृतानेकजनात्तिभड्भा । 
मनोहरोत्तु ज्भवलत्तरद्धा गगाममाद्भान्यमलीकरोतु ५२ ॥। 


आशभूषित तनुविनाजक श्रेप्ठ अगा । जीघ्र कृतामितभनुष्यकलेशभगा ॥। 
सौन्दर्य मान अतितुग चलतृतरगा मो अग सो करहि पावन मातु गगा ॥ 


जिसने अपने निवास से शकर का शिरोभाग आशभूषितत किया है, जो 
ससार के अनेक मनुप्यो के अनेक दुखो का भीघ्र ही छेदन करती हैँ और 
जिसके ऊँचे ऊँचे चचल तरग परम गोभायमान लगते हे ऐसी यह श्री गगा 
हमारे सर्वाग को पावन करे । 


देवीस्तुतिशतक 


भूमिका 


मस्कृतभाषा में जिनका प्रयोग प्राय सर्व छोटे-बडे ग्रन्थों में किया 
गया है ऐसे गणात्मक छन्द देवनागरी की दो-चार ही पुस्तको में उपयुक्त हैं 
यह सब सुज् वाचको को विदित है। ऐसा होने पर भी प्रस्तुत समय में 
हमारे विद्वज्जन इस ओर ध्यान नही देते यह खेद का विपय है। कया वे 
यह समझते हे कि इस प्रकार के छन्दों का प्रचार होने से हमारी भाव 
को विशेष शोभा न प्राप्त होगी ? जो हो, मुझे तो भगवती का स्वतन करना 
ही था और सस्कृत में विशेषत सर्वेस्तुति विपयगणात्मक वृत्ती ही में वर्णन 
किये भी गये है अतएव मेने ऐसे ही छनन्‍्दा का प्रयोग करना योग्य समझा । 


झाँसी, ) 


२२ जनवरी, १८९२ महावीरप्रसाद द्विवेदी 


श्री 
देवीस्तुतिशतक 
वसनन्‍्ततिलका छुन्द 
(१) 
व्योमाम्वु भूमि अनिलानरू तत्त्व माँही, 
जाकी कला कुशल व्यापक हैँ सदाही ! 
विश्वेश्वरी जननि सो जग आवदविमाया, 
राख निरोग सव काल हमारि काया ॥। 
(२३) 
धाता' स्वम्प धरि के रचि सृप्टि सारी, 
पालौ प्रजा अखिल अच्यूत* भेपघारी। 
नाशौ वबहोरि सव भरकर जक आई, 
लीला अपार तव अम्द न जाय गाई।॥॥ 
(३) 
नागेन्द्र रे इन्द्र रवि चन्द्र उपेन्द्र देवा, 
जाकी सदा करत प्रेम समेत सेचा। 
सो शक्ति जासु सबके डर में बसेरो, 
होवे शरीर सुखसाधक हेतु मेरो॥ 
( ४) 
घूमावती४ प्रिपुर सुन्दरि मान्रु तारा, 
पर्यतिकार भुवनेश्वरि सावताय। 
मातगि छिप्नशिर भैरवि भव्यनाना, 
काली कराल वगलामुचखि को प्रणामा ॥ 
(५) 
तेरी प्रभा धिन प्रभावर: नेज-होना, 
ताराधिनाधच४ तब शोतलता अयीना । 
दूजे अनेक ग्रट जे नप्रकाशवारी, 
हो।उ प्रदीप्त थरने है जननी तिटारी ।॥ 





ए्य्हा, २-विए्ए, ३जशेष, ४-विष्पू, ५-दर्श मद्ाविशन के नाम 
इस इलोक के अन्तर्गत, ६-सूर्स, $-चच्द्र । 
ध्थ३ 


डर द्विवेदी-काव्य-माला 


( ६ ) 
ब्रह्मा महेन्द्र नेधिनायक' नीरनाथा , 
सानन्द जासु गुग गावत' जोरि हाथा। 
सत्कीति तासु यह पामर ज्ञानहीना, 
हा हा कहूँ किमि महामति मन्दहीता ॥ 
. 
स्वेच्छानुमार वर माँगन में भवानी, 
सेवा कछू करव सेवक धर्म जानी। 
देवों त्वदर्थ कवितामय दीन दासी, 
ले लेहु ताहि नतु होहि हमारि हासी ॥ 
30%) 
रे रे दिवाकर बहोरि प्रकाशकारी, 
देहोीं अवश्य अब दण्ड अतीव भारी। 
यो पक्‍तवान महिपासुर को पछारी, 
राजी शिवा जु हरु सोइ व्यथा हमारी ॥ 
(2 |) 
आरक्तरे नेत्र करि शस्त्र समस्त साधी, 
दैत्याधिराज तनू मध्य कृपाण आघी। 
वेगि प्रवेशि कृत जो रव घोर वानी, 
देवे भरोरसुखसम्पति सो भवानी॥ 
( ६१० ) 
इन्द्राणि अम्बुपति-पात्नि8 कुबेरजाया।, 
होवो सुखी वचन यो कहि योगमाया । 
थाई मृग्रेद्र चढि जो अमरारि आगे, 
तासो इराय मम रोग भगे अभागे ॥ 
( ११ ) 
हा हा हमे महिपदानव दण्ड भारी, 
है देवि देतु हर तासु शिर प्रचारी। 
जावो तवास्तु इति वादिनई इन्द्रपाही, 
चण्डी हमारि झुह० चूर्ण करें सदाही ॥ 





?पुपरेर, र-वरुण, ३->लाल, ४-वरुण की स्त्री, ५-कुबेर की स्थत्री, 
इन्चहनेवारी, +-राग | 


देवीरतुतिशतक १४५ 
( १२ ) 


तीक्षूण त्रिशुल महिपासुरछूछ माही, 
पैठे विछोकि तकि तासु शरीर काँही। 
सकोघ पृष्ठि-तट ऊपर मारि छाता, 
गर्जी जु घोर कह मोर निरोग गाता ॥! 
( (३ ) 
पादारविन्दतल्* ते शिरमोक्ष * हेता, 
“व्यर्थ प्रयत्न रिपु के रूखि मध्य खेता । 
तारी बजाय बविहँती जगदम्ब जोई, 
कल्याणकारिणि सदा मम होहु सोई ॥॥ 
( एड ) 
अत्यूय गजि निज विस्तृत वकृत्र॒रं वाई, 
वाहद्विषासुरहि४ई आवत देखि घाई। 
नाराच जासु प्रविद्वे सुरणत्रु भगा, 
भत्ताप सो करहि श्री जगदम्व भगा |॥। 
( १५ ) 
युद्धपसग महेँँ. जासु अनन्त वाना, 
चण्डाशु४ छाय करि रैनि घनी समाना । 
आनन्द दोन कुल कैरव को अपारा, 
सन्‍्ताप सो जगतमातु हरे हमारा ॥। 


( १६ ) 
घवित विशूल असि पाश गदा कुठारा, 
धन्वा घुरीण युत केहरि प॑ सवारा। 
जासो समस्त महिपासुर सैन्य हारी, 
ता अप्टवाहु जननीहि नमो हमारी ॥। 


१७ ) 
सग्रामभूमिगत दैत्य अनेक मारी, 
रतपभ्रवाह सव॒ ओर बहाय मारी। 
कल्लोलिनीश्ष5 जिहि लोहित* रग कीन्‍्दे, 
स्व हि भरवि खद्य लोन्हे ।॥ 
____पदुदुख नो हरहि भेरवि खद्ध लीन्हे 
१-चरण-कमल के नीचे से, २-टूटना. इेन्मुसल, ४-महिपासुर, 


फैल्सूपें, इ-समुद्र, ७-छाल। 
प[० १० 


१४६ ट्िचिदी-काठ -माला 


( १८ ) 
स्वरलॉकिदे वपतिशत्रु चमू. मभारा, 
जासु प्रचण्ड हरिनायक' दन्त द्वारा। 
सोये अनन्त मृतदानव मत्तदन्ती*, 
सो रक्ष मोहि महिषासुरमर्देपन्ती ॥ 
(०२) 
पचाननोपरिरं. दृढासन सिद्ध पाई, 
सव्यापसव्य* दिशि शक्ति चलच्चलाई। 
रुडावशेयकृृत जे सुरक्षत्रु४ सारे, 
कार्ट जगज्जननि सकट सो हप्तारे॥ 
का , 
आलोक जासु दुग रोप भरेझूणारे, 
कम्पायमान अति में सुर शत्रु सारे । 
जाके भुजानि महिपासुर झृज्भ पारे, 
सो अम्व सर्व मम्र अग करे सुखारे॥ 
( २१ ) 
घटानिनाद सुन जासु अखण्ड एका, 
व्योमोहव्याप्त रजनीचर भे अनेका । 
सो देवि जाहि निज दास सदा युहाव, 
हस्तारविन्द मम मस्तक पे लगाव ॥ - 
श्र 
पद्मनुकारि पद ते अथवा हमारे, 
मंटी महेश्वरि अवश्य अरिप्ट सारे। 
सोऊ वन न यदि तो रज तासु डारी, 
भारी भयात्पि*रं सन लेहु हमे उबारी॥ 
र३ ) रे 
सेना समस्त सुरईदवरथत्रुवारी, 
अट्टट्टहास जिहिकी सुनि भोतिकारी । 
मागी अशस्प्र बनि बोछत दीन वानी, 
रास सुखी हनहि सो नित रुद्र रानी ॥॥ 
६-मिह्गज, स्नान हेस्ती, ३-सिह्त के ऊपर, ४-दाहिनी बाई ओर, 
पनदानव, ६-भारी भयरपरी सम्द्र 


१४६ इवेदी-काठ ।-माला 


( १८ ) 
स्वर्लोकदेवपतिशत्रु चमू. मारा, 
जासु प्रचण्ड हरिनायक" दन्त द्वारा। 
सोये अनन्त मृतदानव मत्तदल्ती*, 
सो रक्ष मोहि महिषासुरमर्देबन्ती ॥। 
(280: ;) 
पचाननोपरिरं. दृढासन सिद्ध पाई, 
सव्यापसव्य ४ दिशि शक्ति चलूच्चलाई। 
रुडावशेपकृत जे सुरकषत्रुत सारे, 
कार्ट जगज्जननि सकट सो हमारे॥। 
है ० 
आलोक जासु दुग रोप भरेकणारे, 
कम्पायमान अति भे सुर झात्रु सारे । 
जाके भुजानि महिषासुर बुद्ध पारे, 
सो अम्व सर्व मम अग करे सुखारे॥ 
2 
घटानिनाद सुन जासु अखण्ड एका, 
च्योमोहृव्याप्त रजनीचर भें अनेका । 
सो देवि जाहि निज दास सदा मसुहावे, 
हस्तारविच्द मम मस्तक पे लगावे॥ 
६-९ १३०८) 
पद्मानुकारि पद ते अथवा हमारे, 
मेंटी महेश्वरिं अवश्य अरिप्ट सारे। 
सोऊ वन न यदि ती रज तासु टारी, 
भारी भयात्यि* सन लेहु हमे उबारी॥। 
( २३ ) मु 
सेना समस्त सुरईश्वस्थश्रुवारी, 
अट्टाटूहास जिहिकी सुनि भीतिकारी | 
मागो अशस्त्र वनि बालत दोन वानी, 
रास सुझ्ी हनहि सो नित रुद्र रानी ॥ 


१-मसितराज, २-पत्त हस्ती, ३-सिह् के ऊपर, ४-दाहिनी वाई ओ 
हल्‍दानव, ६-भारी भयन्‍पी समृद्र । 


देवी स्तचुतिगतक 


( २४ ) 
रोमालि' जासु छुदते हरिचक्रधारा, 
मैं वक्ता महिष के 5खिलास्थिसारा । 
चूर्णीकताति वत पादतलप्रहारा, 
काको अहै अस पराक्रमताधिकारा ॥ 
( २५ ) 
पर्व पादमृदुता क्व* महा घनेरी, 
काठिन्यता क्‍्व गहिपासुरपृप्ठ केरी। 
कीन्ह्यौ तथापि जिन * चूर्ण सुरारिगाता, 
मेटे अरिप्ट मम सो सतत प्रभाता ॥ 
( 5६ ) 
देवाधिनाथ अरिपृष्ठ कठोर कारी, 
ताप स्वपाद अरुगाम्बुज तुल्य धारी। 
शोभा $इ॒भुत प्रकट कत्रि त्रिलोकमाता, 
महेह हेत नित देहि निरोग नाता॥ 
( २७ ) 
अत्यन्त तीत्र नख रहद्मिन ते तपाई, 
पश्चाम्रि४ जासु महिषासुर को दवाई। 
पकद्रवार्थ/ जनू दोन पढे पताला, 
नाशे सदा जननि सो मम रोग जाला ॥ 
२८ ) 
खजद्भ प्रहार लगि रक्‍त नदी बहाई, 
जौते मरे महिपदेत्य पछार खाई। 
तोलों सुरेश किय पुजन जासु आई, 
मद्रोग * देहि जगदोश्वरि सो नसाई॥ 
(२९ ) 
हुकारशव्द करि कोपकृशान्‌ छाई, 
वृम्राक्षदेह दुत भस्ममथी बनाई। 
देवेद्रकाज, हर हेत विभूति ढेरी, 
साथे दृऊ करनि जै जनदम्व तेरी॥ 


_मपक्ति, २-कहाँ, ३-अर्थात्‌ चरगद्यय, ४-कमलऊहपी पद, 
५-कीच में क्रोडा करने के लिए, ६-मेरा रोग । 


१४८ 


ड्िवेदी काव्य-माला 


( ३० ) 
शैलाधिराजशिखरोपर शस्त्र साजी, 
घोर स्वरूप निज बाहन पे विराजी | 
है चण्डमुण्ड यह प्रौं मनमाहि जानी, 
मुस्मेरकरत्रिर जयतु त्रयलोकरानी॥ 

(३१) 
चप्डी बलाटतट ते कढि क्रोध पाई, 
कीनाशदेश * अमरारिअनोी रै पठाई। 
सन्तोपवृत्ति चितवारिगि भद्वकाली, 
देखे दवासहित मो तन तापघाडी॥ 

( ३२ ) 
जाके प्रचण्डनखदन्तप्रहार खाई, 
देवारिसन्यडं पल भाहिं गई बिलाई। 
सो सिंद्‌ है जननि वेग तुम्हें चढाई, 
होवे ममाज्रसुखसाधन में सहाई ॥ 

( रे३ ) 
नाही सहा+ कर काज कछू दिखावे, 
भाष्यीं प्रनाववश में यह चित्त आवे। 
लक्षावधि प्रवरू दैत्यन जे पछारा, 
मद्दुःख नाश महें ताहि कितेक बारा ।। 

रे४ ) 
ज्यों दव्दमात्र करि शुम्भ अनीश” मारा, 
सहार त्यो न सबको करिवे विचारा। 
काली ल्षुधार्ते उदरातरमभक्ष्यहेता, 
शस्त्रप्रहार करि कौतुक कीन्ह एता॥। 


रे 
पृथ्वी अकाश न न सके समाई 
ते रक्‍तत्रीज निज आनन माहि नाई। 
दप्ट्रा+ दवाय सब काहि रूपों चवाई, 
काली कली अहह त्वद्विमताधिकाई० ॥॥ 


१-मन्द हास करनेवाली, २-यमलोक, ३-दत्यमैन्च, ४-दैत्यो की 
“कक आफ: 32 


। मम 9 5 १ ७ बा 


5 आल ७ अल >> र< 


देवोरतुतिशतक १४९ 
( ३६ ) 


शुंभप्रतापरुजपीड़ित स्वर्ग॑स्वामी *, 
त्वत्कीति गाय वहुबार कही नमामी। 
में तौ मनुष्य ग्रह कष्ट कृशानुजारो, 
है देवि 6।र किहि भाँति तर्जी तिहारो॥ 
( ३७ ) 
पक्षीशपृष्ठ* पर वेठि सबेग आई, 
सर्वास्त्र शस्त्र वरि पैठि रणाज्भनाई। 
काटे सुरारि सिर जो सव ओर घाई, 
सो वेष्णवी हरहि मद्रुज दुखदाई॥ 
( ३८ ) 
हारे हजार विधि जासन लोकपाला, 
जाके प्रतापमय भाव्‌ भयी विहाला। 
ता शुम्म दैत्यपति के पल भाहिं प्राना, 
लीन्ह्यी अहो तव प्रभुत्व महामहाना ॥। 
(३5%) 
कोदण्ड रै कर्ण लग्रि तानि मुरारि ताकी ४, 
बेगि प्रचण्ड दर मारन माहि जाकी। 
टेढी विलोकि भूकुटी अरिसिन्‍्य थाकी, 
भाग हमार दुख देखि कृपाण ताकी१॥ 
है. ०20: 
दैत्येन्द्रयुद्ध महँ लोहित नेत्र 7री, 
पूर्णन्दु वक्‍त्र बिच वारिकण प्रसारी । 
वाणावठी हनन हारि शिवा तिहारी, 
सक्रुद्रभूति मम दुःख दहै प्रचारी॥! 
४१ ) 
वृत्रारिवद्च5 यमदण्ड अति पभ्रचण्डा, 
भें जासु अद्भ महँ लागत खड खडा। 
ता शुम्म दैत्य कहूँ काटन में प्रवीना, 
कात्यायिनी करहि मोहि व्यथाचिहीना॥॥ 


१-इन्द्र, २-गठंड की पोठ, ३-धनुप, ४-सक के, ५-तिसकी, 
६-इन्द्र का कुछिद । 


१५० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


[२2 
आकर्ण ! चापगुण * औ पद वाम आगे, 
द्वौ स्कन्ब नम्नर दृग क्रोध कृशानु पागे। 
सग्रामशालि अस उग्र स्वरूप तेरो, 
सन्धानि तीत्र शर छेदहि रोग मेरो॥। 
( ४३ ) 
करक्‍्तवीज सम उद्धूट दुष्ट मारे, 
काकी सहाय रण में निज शस्त्र घारे। 
कीन्ही हरीन्द्र विधि शर्वितनहूँ भवानी, 
तेरी समान इक तू यह सत्य बानी॥ 
( ४४ ) 
में प्रेमपुरि जगदम्ब त्वदीय गाथा, 
गावौ जक विपुल बार नवाय माथा। 
जावे तऊ न ज्वर जीवन दु खदाता, 
आश्चर्य याहि कहु को कहिहे न माता ॥॥ 
(2४५) 
दुर्गे दशा जु असि होइहि देश माही, 
राखी वताउ फिरि को तव भक्त काही। 
कारुण्यनीरनिधिईइवरर नाम पाई, 
काहे न अम्व अवलम्बन देहि आई॥ 
( ४६ ) 
तोको अयुक्त कहिबो जडता हमारी, 
कीन्हे अपराध कछ मेहि महान भारी। 
जाते विलम्ब मइ भाषत कीति तेरी, 
देवि क्षमस्वर्ण अब सो सव भूल मेरी ॥ 
४७ 
सरनेह पूजि जिनको नर नेमघारी, 
पावे कीद्धपद पावन कीतिकारी। 
नावें नृदेव" जिन पायन पे स्वमाथा, 
दण्टप्रणाम तिनकों मम जोरि हाथा॥ 


१-कर्षपर्यन्त, ३-पनुष फी डोरी, (ज्यावन्ध) ई३-करुणारूपी र 
की स्वामित्री, ४-क्षमा कीजिए, ५-नर और सुर । 


देवीरतुतिगतक १५१ 


( ४८ ) 
वालाक॑विम्बहचिरारुणअशुमाल। *, 
उत्कुल्लफरोकनदकोमछता * विज्ञाल्ा ! 
हावे सलज्ज गृणि जासू ग्णानुवादा, 
त्वत्पादयुग्म सुइ मोर हर विपादा ॥॥ 


( ४९ ) 
शोभाभ री भरिपुरसुन्दरि देवि तोरी, 
जंघा महानुपम स्वर्ण रे समान गोरी । 
रम्भाप्रकाप्ड* हित्त माहि अनेक वारा5-, 
हमाव” त्यागू मि वोलि करे दरारा॥ 


( ५० ) 
लावण्यतासरित*: त्वत्त्रिवली भवानी, 
दाया अभीति वरदानवरिप्ठवानी । 
ये तीनि अर्थ त्रयरेखनि ते पुकारी, 
घैर्यावलम्व जनु मकतहि देहि भारी ॥ 


को, 
त्रलोक्यजीवजननीकुचकुम्भ_ दोऊ, 
सामान्य नारि अनुमानि कहूँ न कोऊ । 
काव्यप्रयोक्त तिहि कारण में न गावों, 
चात्सल्यभाव निज काहढि कहाँ दुरावों॥। 


(5 आर ") 
नक्षत्र व्योम बिच रैनि भये दिखाही, 
कल्याणि पे तव कुणेशयकण्ठ? भाही । 
कार्तेस्वराभरण< मध्य सदा समाना, 
तारास्वरुप सितरत्न प्रकाथमाना ॥। 





१-बालसूय््यं की मनोहर और जरुणरगो किरणे, 7-कुसुमित कमल की 
कोमलूता, ३-सुवर्ण, ४-कदलीस्तम्भ, ५-मंवत्र, ६-सौन्‍्दर्यंतारुपी 
सरिता, ७-कमल का कोमल दद ८-सुवर्ण के अल्कार। 


१५२ दिवेदी-काल्य माला 


( ५३ ) 
आभोर नीर महें ज्यौं रवि सिद्धि साधै, 
त्याँ जो सरोज निश्ि में शशिहु अराधै। 
तौ पाय भाग्यवश कोमलताधिकाई, 
होवे त्वदीय कर को उपमान आई।॥ 
( ५४ ) 
विम्बाफलाल्प समयोत्तर शुष्क होव॑, 
आरक्ता नवलपल्लव नित्य खौचे। 
ताते तवौप्ठ उपमा निज युक्त द्वारा, 
ढूँढां यदि श्रम वृथा मम होहि सारा ॥ 
( प्‌ ) 
चन्द्रप्रभा मलिन होहि विलोकि जाही, 
झुआमृत स्वगतयत्रं तजे सराही। 
शर्वाणि सो तव महोज्ज्वल मदहासा, 
नाश मदीय विविध ज्वरज्वालचासा ॥॥ 
( ५६-) 
राकेन्द्ु घोष स्वकठक भले प्रकारा, 
शोभासमुद्र महँ स्नान सहस्वारा। 
के के के जिहे विकोकत शक माने, 
देवि त्वरीय मुख सो कह को बखाने ॥ 
( ५७ ) 
फुल्लारविन्द विजयी दुग देवि केरे, 
टेंढे कटाक्ष तिनके विशिखेव: प्रेरे। 
देखि व्यवाकुल्ति होत दुरे दुखारे, 
हैँ जे हमारि रुज जेतिक होनहारे॥। 
( ५८ ) 
अूवकमाव तब देखि अनगरचापा, 
लज्जावद त्वरित दूट सही न दापा। 
मोरे मते मदन ता दिन ते सकाई, 
कोदटर्र पुप्पमय कौन गुगी बुलाई ।॥ 





१ त्महा उज्ण्पल, है +-विशिय (वाण ) के समान, इ३ -पनुष । 


देवीस्तुतिशतक १५३ 


५) 
ताटकलोलल॒हरी जननी तिहारी, 
सौन्दर्यंसारसुखमा उपमानवारी। 
प्रातप्रभासमय मो तनतापटारी, 
देवे शुचिस्मरण आपन विध्नहारी ॥ 

( ६० ) 
पीबे॑ झतान्द दश घूम घुरीणधारा, 
व्यापार गौर तजि जो नित अन्धकारा। 
त्वत्केशपाश उपमा तिहिकी भवानी, 
देवे सशक तडउ कोविदवर्गवानी ॥। 

( ६१ ) 
सेवा महान्‌ चिरकारू करे सनेमा, 
होवे” प्रसन्न सुर अन्य विलोकि प्रेमा। 
जाते परन्तु तव सम्मुख सिद्धि सारी, 
आवे तुरन्त यह रोति इहू निहारी॥ 

( ६२ ) 
दे द॑ ययेष्ट फल भक्‍तन को सदा ही, 
अत्यन्त शुश्र यश पूरि अकाश भाही। 
कीन्हथो स्वय तुमहि सूचित सर्ेकाहीं, 
गाये चरित्र मम दुख विचित्र जाही ॥ 

( ६३ ) 
इच्छा नितान्त* जब तेरिहि या प्रकारा, 
काहे न जाय जग घाय त्वदोय द्वारा। 
मोको भवानि येहिते अतिही दुढाशा, 
देहों चहौँ जु इमि वोलि कहाँ प्रकाणा | 


5 ०8) 
होव॑ महाजन निज स्वुति ते सरोपा, 
जानौों न सो यह ने लागत मोहि दोपा | 
द्वारे परन्तु सुनि याचक दीन बानी, 
देवे न देवि कहु को कडु ताहि आनी॥ 
७़?क₹?थ ली किन जात 


१-अब्द सवत्सर वर्ष, २-अत्यन्त । 


श्प्ड दरवेदी-का यूऊऋाला 


( ६५ ) 
भक्‍्तेप्सित* त्वरित दान विधान केरे, 
दुप्टान्त जो न जग होति अर्जों घनेरे । 
ताको त्वरीय विनती करि देवि तारा, 
इच्छानुकूल वर माँगत बारबारा॥॥ 


( ६६ ) 
सत्स्तोत्रकार विधि इन्द्र गिरीन्द्र * वासा, 
अर्थीप्टदानर महूँ दिव्यदया विकांसा । 
आऔैलोक्य व्याप्त यश देवि कहौ विचारो, 
होवे यथार्थ तुलना किहिते तिहारो॥ 


( ६७ ) 
हस्तप्रसारि अह बोलि विनम्नवानी, 
दण्डप्रणाम शिरसार्ण करि इन्द्ररानी। 
सीमतदेश* भहें त्वत्पदबूरि लाई, 
अत्यन्त होति कृतकृत्य प्रमोद पाई ॥ 


( ६८ ) 
जे नम्रमाथसुरनारिन * अग गोरे, 
देवे बनाय जनु कुकुमरग वोरे। 
वालाक॑दीप्ति निज सन्मुख दीन सोई, 
देवि त्वदर््रि" मम सकद देहि खोई॥॥ 


(६९ ) 
भोगी*“चितारज पिश्ञाच नृमुण्डहारा, 
ऐसो अमागलिक शकर साज सारा। 
शान पाय सहवास अहो तिहारा, 
मागल्यमूलमय होहि महा अपारा।॥ 





१-ईप्सित अमीप्ट, २-हिमालय, ३-अर्थी याचक, इष्ट अभीप्ट] 
ड-सिर से, ५-सीमन्त-केम-वेश, . ६-नवाये हूँ माथ जिन्होने ऐसी. 
देवागनाशो को, ७-चरण, ८-सर्पे । 


देवीरतुतिशतक १५५ 
( ७० ) 


आधार लोक त्रय की सुविकारहीना, 
मोहान्धकार कहें नाशन मे प्रवीना। 
कालव कद्ध पयुवारिन पाय सौही*, 
सनन्‍्तापदाप अपहारिनि नौमि तोही ॥ 
( ७१ ) 
चैतन्य तूहि चतुरा गुणनानखानी, * 
सौन्दर्यससार इक तू सबर्में समानी। 
सत्या तुही सतत सौम्यत्तर स्वभावा, 
लोकोत्त र प्रखर तेरहि है प्रभावा॥। 
( ७३ ). 
वाणी तुही वृधि तुही वरत्रह्महूपा, 
तूही विभिष्ट वरदायिनि है अनूपा। 
तूही विद्वाल परमेश्वरिं तूहि थोरी, 
वृद्धा युवा शिगु तुही शुचि दयाम गोरी ।। 
(७३ ) 
भावी व्यतीत अरु सम्प्रति* काल ज्ञाता, 
तृही सतोरजतमोगुण पृर्णगाता। 
आद्यतहीन अखिलेश्वरि तूहि एका, 
है तृहि जाहि जपते तपसी अनेका॥। 
( ७४ ) 
नित्या तुही निश्चिललोकनिवासदेहा, 
स्वर्गापवर्यसुखदा सबसिद्धिगेहा । 
सुप्टिस्थितिप्रलथयकारियि तूहि माया, 
तूही दिवारजनिकारण तूहि दाया॥ 
( ७५ ) 
विद्या तुही वियुरं दिनेशहु सृष्टि सोह, 
ब्रह्मा हरीनम वह तेरहि शब्नि मोहे। 
दिव्पप्रवाद्ममय नृहि तपश्रसादा, 
देवे तुही जननि नूहि हरे विपादा॥। 





औन्सनन्‍्मुस । २-वर्तेमान | ३-सन्‍्द्रमा ! 


१५६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ७६ ) 
पद्मा* तुही परमरम्य शिवा विधात्री, 
तृही जलस्थलथिरा जगमुक्तिदात्री। 
तत्रोक्‍्तमत्रमय॒ तूहि श्रुति प्रमाना, 
त्रैलोक्यगम्यगति तेरिहि सुप्रधाना ॥। 
( ७७ ) 
तूही घरा घन धुरन्चर धमंधारा, 
सत्कर्म सामयजुऋग्वरवेदसारा । 
आकाश तूहि पय पावक तूहि बातार, 
सर्वेत्र विश्वविच व्यापक तहि माता ॥॥ 
( ७८ ) 
तेरी कृपा विन तवस्तुतिवृत्त माही, 
लागे न चित्त श्रमजात स्व वृथा हीं । 
ताते शिवाजु कछ मो मुख ते कहावौ, 
स्वीकार तासु करि देह व्यथ। वहावी ॥। 
( ७९ ) 
अत्यल्पअर्भक॑ समान विना विचारे, 
गाये सुने जु गुणग्राम शिवा तिहारे । 
देहौं हमे अधिक जो अवहूँ सिखाई, 
सूक्ति/ प्रथोग करिहीं तव हेत मार ॥ 
( ८० ) 
कीन्हे महत्त्वपरिप्‌ रितकाज नाना, 
दीन्हें अनन्त अवलों अभयप्रदाना: । 
मच्चित्तवृत्ति अनुलक्षितकृत्य माही, 
सकोच तोहि भुवनेश्वरि योग्य नाही ॥ 
(८१) 
नाना उपाधि जिन दैत्यन कीन्ह सोऊ, 
दोन्‍्ह्यों पठाय सु रठोक बचे न कोऊ । 
दाया तिहारि जब दुप्टनहू न त्याग, 
तो भवनमाग्य फिरि को कहि पार छागे ॥ 


१०लवमी, २-यात्रती, ३-यन, ४-वालक, १-सु उक्ति--अच्छी 
उवित, ६-अनयदान । 


देवीरतुतिशतक १५७ 
( ८२ ) 


कालानुरूप * अवलोकि न यत्न मेरो, 
हू है सहास्य मुस नास्तिकवर्ग केरो। 
मोऊ़ो परन्तु तजि और उपाय माता, 
भायोौ तब स्तवन मज़जुलमूलदाता ॥ 


( <३ ) 
त्वच्छ क्तिहीन * भुवनेश्वरि कौन देवा, 
को को न कीन करजोरि तिहारि सेवा । 
चाहे वृथा वनहि औरन केरि गाथा, 
सोह परन्तु विनती तव नाम साथा ॥ 


( ८४ ) 
स्वस्त्रेप्टेव गुणवर्णन बात दूजी, 
काकी परन्तु विन त्वत्पद आश पूजी । 
दैत्येन्द्र शम्मु महिपासुर बेर आये, 
काहे न और सुर शस्प्र सुधारि घाये ॥ 


( <५ ) 
त्वद्दना करि सगद्गरगदकण्ठवान्ी, 
पैहों अमीप्ट निज जो न गिरीशरानी । 
जहाँ कहाँ शरण श्रेप्ठ विहाय तेरी, 
देखो विचारि करुणावति मातु मेरी ॥॥ 


( ८६ ) 
योगेश्वरी विपुल वैभवदा३ सुकेणीर्ँ , 
दिग्वस्त्रपुकत+ अतिउच्च उरोजदेशी 3 । 
हैं भवतकल्पलतिका जग्मातु काली, 
देरी दुराय हनिये मम व्याधिव्याली ॥ 
(3 मशीलज सीड का अली ल, अली कक सब ननबु। 
१-आजकल जैसा समय छगा हैँ वेसा, २व्नयवित व त्वच्छवित, 
३-चबहुत वैमव को देनेवाली,. ४-अच्छे हो केश जिसके, ५-विय्म्वर, 
६-अत्यन्त उच्च है कुचप्रदेश जिसका । 


भय 


दिवेदो-काब्य-माला 


( «८» ) 
डर्वाणि त्वच्च रण चारु सरोज माही, 
भू गायमान* जन जे तिनको सदाही | 
विद्यावि क वुधि वित्त विशिष्ट भोगा, 
आत्र प्रसन्नमन सर्तडराहि रोगा ।॥। 
| 247) 
विण्णु त्रिनेत्र विधि जासु न अन्त पावा, 
ताकी कथा कथन में चित में लगावा। 
है हे भवानि यह मोर महा ढिठाई, 
पै हों करौं कह न त्वत्पदप्रीति जाई 
(7285) 
तेरी कृपा तनिक होतहि वागबारा*, 
काढे कवीन्द्र मुखभारग ते अपारा । 
देवी प्रसाद फिर जा कहें चित्त छाई, 
सौभा“य तासु शतशेप सके न याई॥ 
( ९० ) 
त्वत्पादपद्म युगचिन्तन चित्त लाई, 
कीन्ह्ौो न आजु लंगि मानुप देह पाई। 
लीन्हथों महते * भरि मातु न नाम तेरो, 
चडि क्षमा करह सो अय्रयाय मेरो ॥ 


है 
लोकप्रशसित महौपधि ; निविकारी, 
सोगे जऊ प्रथम रोग असाध्य भारी। 
रोगो तऊ न तव लो गुण तासु गात्रे, 
जौ छी शरी” रुज दु ख न मो नसावे ॥ 


९२ ) 
जौ ली सुखी शिशु ४ ससागण सय पाई, 


ती लो न मात पहँ रोवत आय धाई। 
जेची परन्तु जननी तउ अक ताही, 
देव न दोप हसती दुसद व्यथा ही ॥ 





-श्मर के सामान ज़ाचरुण करनेवाले, ३-वाग (शुद्ध सस्कृत वाकू ) 


बाती, ३७, ४-वालक | 


देवीस्तुतिशतक 


६ 5३.) 


सौन्दर्य मान वर बालक शुद्धदेहा, 
चाहे समस्त नर नारि सने सनेहा । 
जे हपहीन नित्तरोगिहि लेन काही, 
को है समर्थ विन मातु त्रिणोक माही ॥ 
( ९४) 
पीयूपपूर्णदृग त्‌ जननी हमारी, 
सन्‍्तापतप्त तन बालक म॑ दुघारी। 
सम्बन्ध सत्य अस देवि हिये विचारी, 
कोज यथा उचित मातु हमे निहारी ॥ 
( ९५ ) 
अन्यान्य देवप्रतिमा * यहि लोक माही, 
पूजी काचित्कवचित प्रीति समेत जाही ) 
प॑ भव्तियुवत तव मूरति ग्राम ग्रामा, 
सेवे न जें अमि न एकहु नप्टनामा ॥ 
अप । 
स्नेहाम्बुयुक्त* मम हृत्पद अत्पताला, 
तत्पद्मरप शतपथप्रमूनमाला । 
अगीछृत्त त्रिपुरयुन्दरि ताहि कीजे | 
मेरी विनीत विनतो पर ध्यान दीज॑ ॥। 
( ९७ ) 
वीरा समस्त-जन-रन्षण को उठाई, 
रक्षा हमारि करिये अब बेगि आई । 
स्वाती सरोप छलगखि चातक जीव जाई, 
भूले न याहि जगदम्ब विलम्व लाई ॥ 
( ६८ ) 
अग्रें प्रयनन्‍त जिन याचक कीन्ह जोई, 
पायी तुरन्त तिन देवपि यवेप्ट सोर्ट । 
जो मौन घारि तजिही जब आज मोहो, 
हो हा मनु प्य वहिहे छह मात नोदी ॥ 





। 
१-प्रतिम , २-ल्नेहन्पी जल ने पूर्ति, ३-मसाज त्तत । 


१६० 


दिवेदी काव्य-मा रा 


ला 

देखी जिती जननि त्वत्स्तुति लोक माहीं, 
मत्पद्य तुल्य तिनकी तिलमात्र नाहीं । 
है ईश्वरी तदपि स्वेच्छित काज जानी, 
लीजे सुवारि यह युक्त अयुक्त बानी ॥। 

( १०० ) 
एती कही स्तुति शिवा सुनिर्क हमारी, 
आरोग्य टेहु दलि दु खद व्याधि सारी । 
सप्रेम है भगवती भहि माथ धारी, 
माँगो हहा यहहि हस्तयुग प्रसारी ॥ 


काव्य-मज्जूषा 


भूमिका 


गत कई वर्षों से पण्डित महावोरप्रसाद द्विवेदी की स्फुट कविता हिन्दी 
तथा ससस्‍्कृत के मुरुय मुख्य समाचार-पत्रो और मासिक पुस्तकों में, समय समय 
पर, वरावर प्रकाशित होती आई हैं। पण्डित जी की कविता में जो रस 
झौर जो अर्थ-गौरव रहता हैं, वह काव्य-रसिको से छिपा नही है। उनकी 
सरस और मनोहारिणी कविता की प्रशसा नागरी-प्रचारिणी समा, सस्कृत- 
चन्द्रिका, हिन्दी-वगवासी, राजपूत भौर हिन्दोस्थान बादि ने मुक्त-कण्ठ से 
की है। 

ऐसी मनोहर कविता को एकत्र करना परमोपयोगो समककर, आज 
त्के, पण्डित जी के जितने कविता-रत्न प्रकाशित हो चुके हैं उन सबका 
सग्रह, हमने, इस पुस्तकह्पी मज्जूप! में रख दिया है । जो लोग ससस्‍्कृत नही 
जानते, उनके लिए, पण्डित जी का हो लिखा हुआ सस्क्ृत-कविताओ का 
भावार्थ भी हमने, हिन्दी में, सन्निविष्ट कर दिया है। भाश्ा है, कविता के 
प्रेमियों को, यह संग्रह रचिकर होगा। 


जयपुर, | लैन वेय 
१५ माच, १९०३ 


१६३ 


काव्य-मज्जूषा 


१--शिवाष्टकम 


(सस्कृतचन्द्रिकायास्तृतीयसण्डस्य सप्तमसंख्याया प्रकाशितम्‌ 


(१) 
शीताशुणु श्रकलया कलितोत्तमाजर 
ध्यानस्थित घरणिमृत्तनयाचित तम्‌! 
कालानलोपमहलाहलक्ृप्णकण्ठ 
विश्वेश्वर कलिमलापहर नमामि ॥ 


चन्द्रमा की शुभ्रकका से सुशोभित है शिरोभाग जिनका, योगध्यान 
में मग्न हैँ जो, पार्वती से पूजन किया है जिनका, काछानल के समान दुर्घधर 
हलाहल से कृष्णवर्ण हो गया हैँ कण्ठ जिनका, कलि के मल का नाश 
करने वाले ऐसे विश्वेश्वंर को हम नमस्कार करते है । 


(३२) 
गायन्ति यस्य चरितानि महादुभुतानि 
पश्नोद्धवोद्भधूवमुखा सतत मुनीन्‍्द्रा । 
ध्यायन्ति ये. यमिनमिन्दुकलावतंस 
सन्त समाधिनिरतास्तमह नमामि ।॥ 
जिनके अद्भुत चरित्रो को नारदादि मुनीण गान करते हैँ, समाधिस्थ 
योगिजन जिनका ध्यान करते है, पमादि योग के अग में प्रवीण उन चन्द्रभेखर 
धकर को नमस्कार हूँ । 
(४०) 
श्रंछोवयमेतदयिद्य ससुरासुरब्ल् 
भसन्‍्मीभमवेथदि न यो दययाद्रदिरा । 
तैल्वाइहरद्‌ गरलमाशु भय नदुत्व॑ 
विश्वाउनैकनिरताय नमोज््तु तस्मे ॥ 
7 


१६६ हिवेदी-काव्य-माला 


विश्व की रक्षा में घिरत उस परम पुर को हमारा नमस्कार हैं, जो, 
दयाद होकर, गरलपानपूर्वक, तज्जनित भय यदि दूर न करता तो सुरा- 
सुरसहित यह सारा ससार भस्म हो जाता। 
(४) 
पापप्रसाधनरता दितिजा अपीन्द्र 
सद्यो विजित्य सुरधामघ राधिपत्यम्‌ । 
यस्य सादवललेशवशादवाप्ता- 
स्तस्मं ममास्तु विनति परमेद्वराय 


परम पापिष्ठ राक्षस भी जिसके किचिन्मात्र प्रसाद को पाकर, इन्द्र को 
परास्त कर, सुरलोक के अधीदवर हो गये, उस परमेदवर को हमारा प्रणाम ॥ 
(५०) 
नो शक्यमु तपसा5पि युगान्तरेण 
प्राप्त्‌ यदन्यसुरपुद्भवतस्तदेव । 
भकया सक्ृन्नततयव सदा ददाति 
यो नौमि नम्नशिरसा व तमाशुतोषम्‌ । 


युग के युग उम्र तपस्या करने पर भी, जो वस्तु बडे बडे अन्य देवताओं 
से नही मिछती, उसे भक्तिभावपूर्वक एक बार नमस्कृतिमात्र करने से 
जो देता हैं, उस आशुतोप घकर को हम सिर भुकाकर नमस्कार करते हैं। 


। 
भूतिप्रियोषपि वितरत्यनिश विभूत्तिं 
भक्‍ताय य फणिगणानपि घारयन्‌ सन्‌ । 
हन्ति प्रचण्डमवभीम मुजद्भू मीति 
तस्मे नमोस्तु सतत मम शक्कुराय 


मूति (भस्म) प्रिय* होकर भी जो अपने भक्‍तों को अहनिश विमूति 
(ऐदवर्य) वितरण करता हूँ, सर्पों के समूह को घारणन करके भी जो मव- 


# जो वस्तु जिये प्रिय हैँ वह औरों को नहीं देता, परन्तु यहाँ 
उसया विपयंय देस पडता हूँ, यह विलक्ष णत्ता है । 


| आने घर में भरे हुए साखश सर्पों के भय पा प्रतीकार न करके 
छज्जनित देसरो के भय वा दूर करने के लिए दौडन। बविचित्रता हैँ । 


काव्य-मल्जूपा १६७ 


सागरखूपी भीषण भुजग के मय को नाश करता है, ऐसे परम कल्याणरूपी दाकर 
को हमारा सतत प्रणाम है | 
(७) 
येपा भयेव विवुधा रजनीचराणा 
नो तत्त्यत्ुहिममही धगुहागुह्दणि । 
हत्वा ददौ समिति तानपि शैवधाम 
त्वत्त परो$स्ति परमेश्वर ! को दयालु: ॥ 


जिन राक्षसो के भय से हिमालय के गुहागृहो को देवता लोग न छो सके, 
उन्हें भी समर में सहार करके आपने अपने धाम को पहुंचाया | हे 
परमेश्वर | आपसे अधिक दयालू और कौन हैँ ? 


(८) 
अर्चा कृता न, तव नाम हर! स्मृतन्न 
नो भकतवत्सल ! कृत तव किडिचउन्यत्‌ । 
वीक्ष्य स्वपादकमलछोपनत तथा5पि 
मा पाहि कारुणिक्मो लिमणे | महेश ! 


हमने न तो कभी आपका पूजन किया, न कभी अ'पके नाम का जप फिया, 
न और ही कुछ हमरो हो सका; तथापि, हे कारणिकश्रेप्ठ ! हे भकदवत्सल 
दबाकर ! अपने चरण कमलों में नत देख जाप हमारा रक्षण कीजिए | 
(९) 
महावीर प्रसादो यो द्विवेदितु रूमम्नव । 
स भक्‍त्या परया युवतश्चकारेद शिवाप्टकम्‌ ॥॥ 


दिवेद्विकुल में उत्पन्न हुए महावीरप्रसाद ने, परमनवित-युकत होकर, 
इस दिवाप्टक की रचना की । 


१६८ दिवेदी-काव्य-मारा 


२--प्रभात-वर्णनम्र 
(सस्क्ृतचनि कायास्तृतीयखण्डस्य द्वादशसख्याया प्रकाशितम्‌ ) 


|, 
ममा<४चिरात्‌ सम्भविता समाप्ति 
शुचा हृदोतीव विचिन्तयन्ती | 
उप प्रकाशप्रतिभामभिपेण 
विभावरी पाण्डुरता बभार ॥ 


'थोडी ही देर में मेरा अन्त हो जायगा' इस प्रकार हृदय में मानो 
चिन्तना करती हुई रात्रि ने प्रभात की अरुगाई के भिष, शोक से, पाण्डूरता 
को रण किया। 

(२) 
म्‌ृगाधिपस्यागमनेन सर्वे 
यथाल्पसत्वा विपिन त्यजन्ति । 
तथा भय्रेनेव विभाकरस्य 
तारागणा छोपपरा बमूयु ॥ 


सिंह के आते ही जैसे और सब जगली जीव, जगल को छोड, अन्यत्र चले 
जाते हैँ, वेसे ही सूर्ये के भय से भीत-से हुए तारागण धीरे रे लोप होने 
लगे । 
(३ ) 
इयामा सिपेवे चतुरो$पि यामान्‌ 
या वोध्य तस्या पतन शााड्धू । 
मन्ये महायोकसमाप्लुताजडु 
स्‌ पदिचमाम्मोधिजले पपात ॥। 
जिस श्यामा (रात्रि तथा पाड्शवाविकी नवका कामिनी) का बरावर 
घार पहर पर्यन्त सेवन किया उसी का नाश होता देख, अत्यन्त शोकाकुल 
होकर, हमारी समर में, यह चन्द्रमा, पदिचम समुद्र में छूव मरा । 
(४) 
अठउतोप्य महसोदयाद्वि- 
सिहासनस्थों सविता क्षणेत । 


काव्य-मस्जूपा १६९ 
ति प्रभाते विरुतिच्छ लेन 
द्विजा दिनेशस्य जगुरयशासि ॥। 


अपने तेज से अलकृत होकर, सूर्य अब शीघ्र ही उदयाचलरूपी ऊँचे 


सिहासन पर विराजमान होगा,यह जानकर, द्विज (पक्षी तथा ब्राह्मण) अपनी 
घह-चहाहट के वहाने मानो उसका यज्ञ गान करने लगे । 


की, 


क्व मामनादृत्य निश-न्धकार* 


पलाय्य पाप किल यास्यतीति । शव 
ज्वलन्निव क्रोवभरेण भानु- 


रज्रा रतप सहसा5$विरासीतू ॥॥ 


रात्रि-सम्बन्धी यह दुष्ट अन्चकार, हमारा अनादर करके, अब कहाँ 


भग कर जायगा ?” इस प्रकार भावना करता हुआ, कोध से अंगार के समान 
जख्ता-सा, लाल सूर्त अकस्मात्‌ निकल आया । 


(६) 


दुप्ट्वा पतन्त रविविम्बमारात्‌ 
दिवस्तनिस्रेग तिरोबभूवे । 
महात्मना सम्मुखसस्थिनो हि 
कियत्क्षण स्वास्यति दुविनीत ?॥ 


सूर्य के विम्व को वेग के साथ आकाश से निकछते देव अन्धकार लोप 
हो गया। ठीक है, महात्माओं के सम्मुख दुविनीत मतुप्य कितनी देर ठहर 
सकेगा २ 


£) 
ऊशेशये स्वच्छजलाशये पु 
बयूमुसाम्भोजदडैयृ हेपू । 
बेपु पुष्प: सचितु सपर्य्पा 
तत्पादसस्प्श्ननया उता5्ः्यीत्‌ ॥ पु 


के मूस पपी अम्मोजदलों से, वन में नाम प्रचार के कूछो से, उसके पाद 


स्वच्छ जल लिनमें मरा हुआ हे ऐस जठायशयों में कमठो से, घरो में स्थियों 
(किरण) स्पश-द्वारा सृथ की पृ स, हो गई । 


१७० दरिवेदी-का व्य-माला 


(८) 
प्राप्पोदय कजकोशलीनान्‌ 
सद्यो मुमोचालिगणान्‌ दिनेश । 
यद्दमवे सत्यपि देन्‍्यदस्धान्‌ 
दु खाणंवात्‌ के न समुद्धरन्ति ? ॥ 


ह 


रात को कमलो में जो भ्रमर बन्द हो गये थे, उदय होते ही सूर्य ने 
उनको मुक्त कर दिया। सच है; विभव प्राप्त होने पर, दीन जनो के आपत्ति- 
सागर से कौन नही उद्धरण करता ? 


3.) 
त्वया समस्त तिमिर निरस्त 
कृतो महानुग्रह ए देव ? 
खगा इद वबोधयितु रविन्नु 
तदुस्मुखा नीडगृहेषु तरथु ॥ 


'तूने सारे अन्धकार का नाण कर हमारे ऊपर महान्‌ अनुग्रह किया। 
पया इस प्रकार सूर्ग्य को कहने के लिए अपने-अपने घोसलो में उसकी ओर 
मुप्त करके ये सब पक्षी बैठे हे ? 


8, 
गावो वन फुस ललता द्विरेफा 
द्विजाइच सन्ध्यासमुपासनाथंम्‌ ! 
कृपोवला स्वेप्टक्ृति प्रकर्तू 
जग्मुदिनेशाय नति विधाय ॥। 


सूर्य को नमस्कार करके, गायें इत्यादि पशु उगल को, अभ्रमर फूली हुई 
लताओ को, ब्राह्मण सन्ध्या करने को, और क्रा कार अपना-अपना का - 
कार्य देखने को गये! 
आर, 
इनि तिमिस्मृदस्य व्योममार्गेश पथ्यन्‌ 
निशिलजनसमृहान्‌ स्वस्ववृत्ती विलानान्‌ । 
मुदित इव वियस्वान्‌ शुक्ल्वर्ण विभति, 
तमहमपि चर नत्व॑तस्थ पूति तनोमि॥ 


काव्य-मज्जूया १७१ 


इस प्रकार अन्धकार का उच्छेद करके, आकाशमार्ग से सव लोयों को 
अपने अपने कार्य में लगे हुए देख, मुदित-सा हुआ सुर्य्य, शुक्लूवर्ण घारण 
करता है। अत हम भी उसको प्रणाम करके अब इसे समाप्त करते है । 


३--अ्रयेध्याधिपस्य प्रशस्तिः 
(सस्कृतचन्द्रिकायाइचतुर्थंवण्डस्य अप्टमसमख्याया प्रकाश्िता) 


(१) 
श्रीमत्ुतापमहिपाल  विधालभाल ! 
काव्याथं चिन्तककत्रीश्वरकण्ठ माल | 
नित्य प्रजाजनविपत्तिविनाथकाल ! 
मूयाः सदा सुखसमृद्धिसुतान्वतस्त्वम्‌ ॥| 


काव्याथं का चिन्तन करने वाले कवीशवरों के कठमाल, नित्यप्रति प्रजा 
की विपत्ति नाथ करने में कालूरप; हैं विशञालमाल ! ओऔप्रतापनरेश ! 
जाप सर्देव सुख से, ऋद्धि-सिद्धि से तथा पुत्रादि से युवत्त रहे ! 
(०२) 
विद्वल्ललाम ! भुवि विश्वुत ! पूर्णकाम ! 
विध्वोपकाररत ! सर्वंगुगैकधाम ! 
स्वप्रान्त 'कौंसिल' सभासदसत्पदोप । 


हक 


कीत्तिदिव ब्र॒जनु ते सतत महीप,! 


आाप विद्वानों में श्रेष्ठ हे; आप सारे ससार में विस्यात हैं; आपकी 
सकल कामनायें पूरी हुए है; आप विश्वोषकार में सदा रत रहते हैँ; आपमें सारे 
गुण वास करते हे; आप अपने प्रान्त के “नौंसिलड” के समासदों में दीपक 
के तुल्य प्रकाशित है । है राजन्‌ ! आपकी वीति देवदोस्पय॑न्त विचरण 
प्रे-पही हमारा ज्ाश्ीवाद हैँ । 


ली, 
वात्मीमिजा, कवि४एु रुस्युतकवडियस- 


पत्नी, सुबन्पयुधनियादिएप ज्यमाता । 


१७२ द्विवेदी-काव्य माला 


जीर्णाखिलाज़ुकवितावनिता चिरेण 
त्वा प्राप्य वैद्यमिव नीरुजता दधाति।॥ 


बाल्नीकि मुनि की कन्या, कवियों ने जिक्षकी स्तुति की है ऐसे कालि- 
दास की पत्नी, तथा सुबन्धु घनिकादिपडितो की माता, जीर्ण अर्गों को 
धारण करनेवाली यह कवितारूुपी कान्‍्ता, सद्दध्ध के समान आपको पाकर, 
फिर हरी-भरी हो गई हूँ । 
( ४ ) 

या के-सि-आइ-इय' इत्यतिमानमूला 

दत्ता प्रशस्तपदवी भवते च राक््या। 

कार्त स्वरेण सह रत्नमिवाविभाति 

सा कोसलेश ! तव नामसमागैमेन | 


है कोसलेश ! आपको जो के० सी० आई० ई० की अति माननीया 
उत्तम पदवी रानी ने प्रदान की है वह, सुवर्ण के साथ रत्न के समान, आपके 
नाम के सयोग से शोभा पाती है । 
, 
त्वा वीक्षय दाननिरत सतत नरेश ! 
लज्जाविनम्रवदन सुरपादप स। 
शके सुमेरुगिरिगह्न रमाविवेश 
नोचेत्‌, कथ न भुत्रि लोचनलक्ष्यमेति ? 
है नरेश ”* आपको सतत दाननिरत देखकर, लज्जा से अपना सिर 
नीचा करके, वह जगत्पसिद्ध कापवृक्ष, हमारे जान, मेरुपर्वत की कन्दरा में 
छिप गया है। यदि ऐसा न होता तो वह भूमडल में दिखाई क्यो न देता ९ 
(६) 
दान, दयावन ! दया, नयनैपुणण्न्च 
शास्त्रे गति जनहिताचरण रतिे ते। 
दुष्ठा दिलीपरघुरामकुणाजमुख्यान्‌ 
भूपदच ने स्मरति पूर्वमवानयोध्या |) 


है दयाघन ! आपकी दया, आपका नीतिनैपुण्य, शास्त्र में आपकी ग्रति 
तथा ठोकित में आपकी प्रोति को देखकर आपकी राजबानी, यह अयोध्या, 
दिलीप, रघु, रामचन्द्र, कु, अज आदि पहले के राजाओो को भूल गई! 


७ 2. 
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(७) 
स्वप्नेषपि न द्विजपत्ति त्वमत्र करोषि 
माया त्तनोपि च महीप | न शत्रवेष्पि । 
न त्व समाक्षिपसि देव वृपे कदापि ! 
तेनोपमा भवतु ते कथमच्युतेन २ 


है महीप आप स्वप्न में भी द्विजपति (ब्राह्मण) का तिरस्कार नही 
करते; आप अपने शत्रुओ के साथ भी माया नहीं रचते; आप वृष (धर्म) 
का कभी व्याघात नही करते, अत विप्णु से हम आपकी किस प्रकार उपमा 
दें? क्योकि, विष्णु द्विजपति (गढण) को अघ. (नीचे) करते है अर्थात्‌ उस 
पर सवार होते हैं; सदैव माया रचा करने हें, तथा वृष (चृषभासुर नाम 
के दैत्य) का धात भी उन्होने किया है । 


(८) 
दीपाकुरैदिनक रस्प कराभिपूर्ती 
रत्नाकरस्य भरणब्च तुपारतोय । 
वैचिब्यमावत्ति नाथ |! यथा जनाना 
कीतिस्तथैव कविभिस्तव गीयमाना | 


एक छोटे से दीपक को जलाकर सर्र्य के समान प्रचण्ड प्रकाण उत्पन्न 
करने का यत्न करना अथवा ओस के कणों से समुद्र को भरने जाना जिस 
प्रकार लोगो को उपहासास्पद जान पहला है--कवियों के द्वारा आपकी कीरनि 
फा गान किया जाना भी वेसे ही है। 


(९) 

अत्यन्त विस्तुतपवित्रयगस्त्वदीय 

सर्वायु दिलक्लू परित स्वतनु तनातु। 

येनासिन्प्रवरपण्टितदत्तमान 7 

तुष्ठि प्रह्ाटहटुदय' पर्मा ब्रजामि॥ 

जच्छे अच्छे पण्टितों को मान देनेवाले हे राज्नू |! आपका अत्यन्त विस्तृत 

यश सब दिप्वात्रों में चारो ओर फंडें। जिसमे, अत्यन्त प्रमम्नापूवंग, एमारा 
हृदय सन्‍्तोप को प्राप्त होपे। 


१ 
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0 
४--भारतदुभित्त 
(११ मार्च, १८९७ के हिन्दोस्थान में प्रकाशित) 


5, 
है रघुराज ! लाज भारत की आज रहे किहि भाँती, 
अति विकरालू काल की भीषण भेरी सुनी न जाती | 
नाती पूत मीत ममता तजि भये सुजात्ि कुजाती) 
हा हा कार सुनत लोगन के काकी फट न छाती? 

(२) ' 
गली गली कगाल पेट पर हाथ दोउ घरि धावे। 
अन्न अन्न पानी पानी कहि शोर प्रचण्ड भचावें। 
बालक, युवा, जरठ, नारी, नर, भूख भूखि कहि गावे; 
अविरल अश्रुधार आँखिन ते बारवार बहातरे ॥| 

(३) 
अस्थिमात्र जिनके शरीर है ऐसे बालक नाना, 
गोद माहि माता की लिपटे रोवत कण्ठ सुखाना। 
माँगे मिल न भीख माय कहे किहि विधि राख हि प्राना, 
विह्नल विकल विपन्न पुकारति हा हा | हा भगवाना | ! ! 

(४) 
पति से पृथक भई नव पतनी मातु सुता सेंग त्यागी, 
पिता पुत्र तजि हाय | वाय मुख माँगत टूक अमागी। 
जननी प्रान तुल्य शिशु बेंचत इक दिन भोजन छागी, 
च्राहि कटत टोडीदल त त फिर प्रजा सब भागी ॥। 

(५) 
पति मुख देसि देखि पतनी अति बोलत आरत बानी, 
“नाय देहु मोहि लाय आज कट नातर वयस सिरानी”” । 
सन्ध्या समय रिक्‍्तकर पति कहें रूखि वहु रोदन ठानी, 
सिर घुनि, विलूपि, मीचु के मुस में कुलकामिनी समानी॥। 
(६) 
“मरे मरे अब अवशि जाजु/ इमि वोलत लासन प्रानी, 
बम्त्र विहीन दोन दुस रोवत जानते सूम न दानी! 
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सुतहि फेंकि माता जठरानल-जरी भर्ग अकुलानी, 

भा मा।[ भा! पुकार शिक्षु केरी ने कु न मन में मानी ॥। 
( ७) 

लोचन चले गये भीतर कहें कटक सम कच छाये , 

कर में खप्पर लिये, अनेकन जीरण पट लूपटाये। 

मास विहीन हाइ की ढेरी भीयण भें बनाप्रें, 

मनहु प्रयलू दुभिक्ष रुप वहु घरि विचरत सुख पाये ॥ 


(८) 
शक्ति नही जिनके बोलन की तकि तकि मुस फैलावें, 
सीक समान पैर लीन्हे बहु रोचत गोवर जावे । 
<दुली खान हेत बेरन की दूँडत सोउ न पावे, 
पग पयय चले गिरे पग पग पर आरत नाद सुनावे ॥ 


(९) 
“अरे जाहु कगाल भवन यह सुनत अधिक दुस पावे । 
कहे वहाँ पगू घरतहि हम कहें कर घरि दड भगावे । 
गहन देहिं दिन द्वेक कदाचित जा हि पाव खिलावे । 
महाराज ! कहिए किहि विधि हम अपने प्राण बचावे ॥। 
[5 8७:.) 
मन्द दुष्टि यदि ईश ! भये, जन-द्शा न परे दिखाएं, 
तो लारेन्स मेव ते चश्मा कस नहि छेहु मेंगाई 
भ्रवण-घधवित यदि विकृत, छोककृत विनय न परे सुनाई 
फेम्प कम्पनी ते एक नल्कान्यन्ध देहि. पंठवाई॥। 
( *१ ) 
मुम सं्यज्ञ सर्वदर्णी प्रभु बह हमार लछरिएाई, 
अनु चित घर ह वार बहू तुम कहे यो यहि वि दूर पाई 
फरे पहा फिरि हे फुणानिधि! विपति सी नहिं साई । 
मृतक ढेर के टेर होत नित खून पितु भगिनी भाई।॥। 
325) 
शातु पिला सुत सता सागर मिरि ज्यों यह जीर वाजाई 
प्रीति समेत पारपर प्रति दिन मुदुल गाउन जटेों बोले) 
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प्रात काल उठि नवल कामिनी द्वार जासु जगि खोलें, 
रुद्ध भवन तहें घृक कूक करि प्रमुदित इत-उत डोले ॥) 


( ९१३ ) 
भतिहि कराल काल के मृस ते किहि किहि कौन बचैहे, 
मृतक देखि पत्ति पुत्र प्राण सम नारी गरल अचैहे। 
वैठि उलूक मन्दिरन ऊपर बाँवी ध्वजा लचैहे, 
वायस इवान शुगाल पैठि घर हाहाकार भचेहे॥ 


(१४) 
भव कहा है भग्रो कछुक दिन बीते नगर अनेका। 
मानुष शून्य मरुस्थल हछूँहे, जेहे सव इक एका। 
शिवा शोर करिहे गलियन महेँ मोर मारिहे केका , 
वैंठि निशक वापिका तट पै शब्द करेगे मेका |॥। 


(१५) 
इक दु्भिक्ष भयकर ताप मरी मरी चढि आई, 
क्षण महेँ शत शत जनसमूह कहें यमपुर देत पठाई । 
भाज रहे जिन सग काल्हि तिन मरे सुनत घर जाई, 
देखे तहाँ गृद्धगग केरी प्रमुदित वेजे बधाई॥ 
(१६) 
होत कप्ट कितनो यदि एकहु दिन नहिं खाहु अघाई, 
सो नहिं छिपो अहँ तुमते है भारतवासी भाई! 
फिरि निरन्न नर-नारि हजारन हाय हाय जो ॥ई, 
माँगत प्राणदान तिनकी तुम कस नहिं करहु सहाई ? 
(१७) 
दौरि दौरि जिन गोद उठावहु लेवहु हिये छूगाई, 
वारहु कोटि कोटि जिन ऊपर कोहनूर समुदाई। 
ऐसे पुत्र रत्न अपने छूसि कहहु कबहें सुधि आई, 
कैसे बचे वाल उनके जिन भीख न तुमते पाई ॥ 
(१८) 
मरतसप्ट के धनिक धुरन्पर तुम्हे न कोउ जगा; 
देखत दादण दशा देश फी निश्षि निद्रा किमि आये ? 


पः 
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लखि परिवार पुप्ट अपनो कट हरी हरीहि दिखावें ? 
शोकानल स्वजाति को सपनेहु हाय न हृदय जरावे ! 


( १९ ) 
प्रिये ! प्रिये | कहि कण्ठ लगावहु जिनको अति सनमानी, 
उन समान लाखों अनाधिनी तिया नैन भरि पानी । 
तजि घर-द्वार अहार हेत बहु वोलत गदुगद वानी, 
विनकी ओर तनिक तो चितवहु करुणा कहाँ _लानी ? 


528, 
बृटिदि सिंह हुकार यदपि जन-दु स दूर लौं खोवे, 
यदपि दुष्ट दुभिक्ष कहें कहें सुख की नींद न सोवे । 
तदपि सकल की मिलि सहाय जो कछ कठध विपति विगोवै, 
तो न हाये आरन यह भारत अव की ग्रारत होवे ॥॥ 


४५--चत्राहि ! नाथ !! ज्राहि !!! 


(२९ नवम्बर, १८९७ के हिन्दी-वगवासी में प्रवाधित ) 


(१) 
है जगदीश ! शीद म॑ अपनो वीस वार सहि धारी, 
पुनि पुनि पुनि तृण तोरि जोरि कर विनती करा तितरारी। 
कोप थान्त कारि वान्त रप घरि हरे ! हस्द् दुग भारी, 
न तु पाताल प्रवेध करैगो अब यह देश इसारो॥ 


(२) 
एक नहीं, दई नही, तीनि नहि, चारिद्ठव नह्ि, दर नाना, 
विपति एफ ते एक सयवार देह, परस्य सगयाना!। 
वीयेहीन खति दीत देश बह तापर पर सन्‍पासा, 
मृतर्थाय गाहिं मार्न हिल घरहि ने पनू बणयाना 
श्र 
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आओ, 
नाना रत्न पूरि जिहि माही शोभा जासु बढाई, 
पुण्य भूमि प्रस्यात नाम करि सकरूू कला उपजाई। 
प्रमुता जासु रुूरव॑ देशन पे प्रथर्माह ते प्रकटाई, 
ताही कहँ अरण्य करिवे को प्रभु अब भुजा उठाई ! 
(४) 
स्वकृत मृत्तिकागेह, नेह तजि, बालकहू न नसावें, 
करि रक्षा ताकी उपाय भरि, स्वस्थ देखि सुख पावें। 
तुम स्त्ञ शक्ति-सयुत हो, मि महाँ गण गावें, 
भाँति भाँति के विशद विजेषण नाम सग तव छावे ॥॥ 


(५) 
हरे ! सोइ तुम पुरुष पुरातन, न्‍्यायी, जगदावारा, 
रम्य बनाय देश भारत कहें चाहहु ताहि उजारा। 
लखि अनर्थ अस जो पै करुगा नहि तव हृदय विदारा, 
ईश ! तुमहि तजि लाज लेशह कह कहें अन्त सिवारा ? 


. (६) 
मर्दन करि मर्याद आपनी भघवा दीन ने पानी, 
भिक्षा विनू यमराजभक्ष्य भे सहसा लाखन प्रानी। 
रहे कछ्क धनी मानी जे तिनहें की मिटी निश्यानी, 
करुणा-सागर तऊ नेक तुम करेगा हिये न आनी | 
(७) 
पानी परानों पानी माँगत थी विश्व की वानी, 
ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंग सव जहें की तहाँ सुखानी। 
लेन जाय यदि ऋ ?) कोऊ कहें फौडिहु मिले न कानी, 
अस दुभिक्ष देसि लोगन की सुधि-व्रुधि सब्र भुलानी ॥ 
(८) 
अप्त अम्न अयसन्न पुकारतत भर्ग प्रजा अकुलाई, 
साल, बाल अरु अस्यथिजाउमय भरे घरीर सुखाई। 
पुत्र प्राय प्रिय सेर चून छग्ि गये अनेक विकार, 
दयानिपे | सोउ साल दोस तुम पे हिय दया न आई ॥ 
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(६) 
मिले घास-मूसा नहिं दूँगे मूसा घर तजि भागे, 
रुपिया अद्व, अठप्नी महिपी, बैल चवन्नी छागे। 
भये सुजाति कुजाति धर्म विनु कुलमर्यादा त्यागे, 
सुस से सोवत रहे शेप पै तौह तुम नहिं जागे ॥ 


( १० ) 
वहुरि भयौ भूकम्प भयकर प्रलय प्रचण्द समाना, 
बद्भ देश कर अग-भग सुनि काफ़ो हिंय न सकाना ? 
बडे बडे प्रासाद ध्वस्त भें अस्त भप्रे घर नाना, 
दण्ड एक लौं खण्ड खण्ड हू गिरि, गिरिकुल घहराना ॥ 


(58 
नगर भव्य भारी शिलाग सम नरो नर सह सारा, 
भयो पक महें भूतलशायी जानत सब ससारा। 
घरविहोन अति दोन मनुज जे भगे हजार हजारा, 
रेत-वृप्टि आदिक उतपातन तिन सब कहें संहारा॥ 


( १२) 
जहाँ नदी तहें मर प्रदेश भो, जहे मर तहें जल-धा रा, 
फटो भूमि स्दें गये अतेकन जन, करि हाठाकारा। 
तप्त-घातु के चर फुडारे जिन बदु जोचन जारा, 
तबहूँ तुम ने घाय गयटघ्वज ! भुजा उठाय उबारा॥। 

( ३] 
तदनन्तर नीगा-प्रदेश मं रुप अति भीयण गाजा, 
सेना साजि सालि जे अपनी गये अनेशन राजा। 
गूरसा, विनय, पठान, पृरविया, राणयूत सिसरताझा, 
सजे फिरगिन रूप जग हति बजे घीररस डाजा 

( *४ ) 
दंग थोर पाप दिशसिशि बडे रपिन मे सारे, 
“बा रुख आर मरा मरा | दि भादी वर सारे ।!! 
शंधिदीन, फरओोफ, गीमागग, ने बह बार दियारे, 


भगवदित मठ, फग धित गे ४, जटि भ्रमपरों पद्ारे॥॥ 
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( १५ ) 
भई भत्हीना जे नारी तिनकी क्लेश-कहानी, 
सुनि पत्थ रह फटै, और की गति को कह बखानी ? 
होवे वलि समराग्निकुण्ड महँ भुण्ड भुण्ड नित प्रानी, 
तऊ शीघ्र नहिं शान्त कीन रण, ईश  काह मन ठानी ? 


( १६ ) 
इतनेहूं पर न तोष उर आना मबाँधी प्रवक्त चलाई, 
भूमिकम्प में शेष रहे जे, ते घर-द्वार गिराई। 
वद्ध लक्ष लॉ मनुज मीचु के दीन्हथो अतिथि बनाई, 
जानि परे अब हरे | हमाह यह रसा रसातलू जाई ॥। 


( १५ ) 
यह जो भयो, भयो सो सव, अब मरी मरी है आई, 
धारि त्रिविक्रम रूप आदि भहें प्रति दिन वाढत जाई। 
मुम्बापुरी, कराची, पूना, सूरत सारी [खाई, 
तोहू तृप्ति भई याकी नहिं, अधिक अधिक अधिकाई ॥। 


( १८ ) 
ग्राम अनेकन नाम शेप भे याम माहि कहि रामा', 
प्राण देहि शत छत प्राणी नित छून्‍्य होहि वहू धामा ३ 
रोवे को ? मनुष्य विन इत-उत मृतक परे सब ठामा, 
सुनत विदीर्ण होय हिय, इतने हृपीकेश ! तुम वामा ! ! 

५९% ) 
हरिद्वार, कनखल, जाल्न्वर पहुँचि यक्षिणी मारी, 
मक्षण लगी मनृप्यन हा ! हा | लक्षण अति भयकारी। 
चचब कोन विधि हे जगदीद्वर | मव ध्रुव मृत्यु हमारी, 
ध्षस॒ विचारि व्याकुल सव कोई जाये जरण तिहारी ॥ 

( २० ) 
स्वकृत सकल अपराधजन्य जन दण्ड विवि विधि पाई, 
हाहाकार पुकारि, जोरि कर, सहस बार सिर नाई। 
चाहत नाव ! नाथ मारी कर, ताहि भगावहु घाई, 
कीजे छोप कोप मपनो यह, अब दुख सहो न जाई ॥ 
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(२१ ) 
किये विलम्ब, प्रय पूरी इत हे है, तव पणितेही, 
स्वकर बनाये को विगारि की, अन्त ताप हिय पैही। 
नहिं, नहिं, अस कदापि करिही नहि, दया-दृष्टि तुम दही, 
प्रणतपपाल ! यहि काल उबारन , एही, ऐदी, ऐंही ॥ 


६--कान्यकुष्जलीलाम तम्‌ 


(सस्कृतचन्द्रि काया पप्ठखण्डस्यथ पप्ठमख्याया प्रकाशितम्‌ |) 


(१) 
सर्देव शुक्‍्लारुग ततवर्ण- 
पाटीरपकावृतसवंमाल ! 
आमूतलालम्बिदुहूलथारिन्‌ ! 
है कान्यप त्ज-द्विज |! ते नमो5स्तु ॥ 


सफेद, लाल, और पीदे रग के चन्दन का सौर जिसके सारे मस्तक 
पर चढ़ा हुआ है, घोती जिसकी उतनी रूम्दी हूँ फि उमोन तक की उबर 
लेती हैं; ऐसे हू कान्यउूब्ज देवता जी आपको हमारा नमस्कार हूँ 


(२) 

बठनि गायन्ति ग्रशस्यदोप्र 

प्रधातिर ते वधयर शयरानि । 

एगस्य सनमे मितभादियस्त्व- 

मिरद धमस्व सतफ्थ्चचरशयात्‌ ॥ 

घापके वबहाबादे आओ एफ पश्नीजिफे ब्राह्यय अपने छापने झंम्ानार्यतरों में 

झापवा यश गाया मर ठगी । यम सो जे हो 2, और पे होकर 
भी हशर-रीं एडाश हो शोर छह, मेदरट वोसजगलोःस ही देगा बहने 





# समायागरवाति । 
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की शक्ति रखते है, अतएव इस स्तोत्र के लिखने में, हमारी चपरता, आप 
क्षमा कीजिए । 


(३) 
भवन्ति ते धन्यतमा द्विजा, ये 
त्वर्द,यसम्बन्धमवाप्नु वन्ति । 
ब्रजन्ति ते ब्रह्मपद तथास्ते 
त एवं वश निजमून्नयन्ति ॥ 


जिन पुण्यवान्‌ ब्राह्मणो से आप सम्बन्ध करते है, वे पन्य हूँ, ब्रद्म- 
पद उन्ही को अन्त में मिलता है, और वही अपना वश उच्च पदवी को 
पहुंचाते हैं । 


( ४) 
महो दयालुत्वमत पर कि? - 
यथेह्त यद्‌ द्वविण गृहीत्वा। 
निनन्‍्द्यानपि त्व विमलीकरोपि 
तदोयकन्याकरपीडनेन |] 


जाप बढे दयालु हूँ ! इससे अधिक, कहिए, और क्‍या दयाछुता हो 
सकती हूँ कि, मनमाना रुपया ऐंठ कर आप निद्य से सिद्यो को भी, उनकी 
कन्या का पाणिग्रहण करके, (चन्द्रमा के समान) उज्ज्वलू कर देते हें ? 


(५) 
स्वगोत्रजानेव यदा सदा त्व 
“कि करे* स्तै/? रिति घिक्‍करोषि। 
तदाइन्यजातीयजनास्त्वदीया 
के नाम नाम वन्‍्धेरपि वन्दनीया ?॥ 


“अरे उन घाकरो से क्‍या मतलव ?” स प्रकार भला जब आप अपने 
सगोत्रजों ही को धिवकारा करते हैँ, तब दूसरी जातिवाले, फिर चाहे 
महात्मा भी उनका कादर क्यों न कत्ते हो, आपके सामने कया चीज़ है? 





# धायरे, प्र.य्नतस् ज्ञाविशप । 
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( ६) 
गास्त्रोयवार्तासु भवत्यहों ते 
मुखे रसज्ञा किल कीलितेव । 
स्थिते तु वैवाहिकर्मापगें त्व- 
माविष्करोप्यदमुतवाक्पट्‌ त्वम्‌ ॥ 


धास्तीय वार्ता होने पर आपकी जीभ आपके मुखारचिन्द मे कीलो से 
जड-सी दी जाती हैं; परन्तु विवाह-क्ाज की बात निकलते ही, अह ! 
आपकी ज्ञवान एक मिनट में सौ मील के हिसाव से चलते लगती हैं !! 


(७ ) 
शेपस्तदा कि रसनासहल 
स्वीय महीदेव | ददाति तु»्यम ? 
येन त्वदुव्तिप्रख रप्रवाहूँ- 
स्तिरस्क्रियन्ते चहु वाग्मिनो5पि ॥ 


उस समय, शेप महाराज, वया आपको अपनी हज़ार जणिह्ना दे देते 
है जो आपकी बातो के वेगगामी प्रवाह के सामने बडे बड़े बक्‍ताओो को भी 
हार माननी पडती हूँ ? 


(८) 
मन्‍्ये तदेत त्वयि बासवो5षि 
न्यासीकरोत्यक्षि चर स्वकीयम ! 
न चेप्रिमेपेण बर्थ परेपा 
दोपानसरपाइच समोलसे त्वम्‌ ॥ 


हमारी सम क में, उस समय, उनन्‍्द्र महाराज अपनों एजार आँसे. आपके 
पात्त गिरवी रस देते है, बयोवि, यदि ऐसा मे होगा सो, दूसरा के 
मापस्य दो आप, कप को पुतली दइदलते बदइणशों शिस प्रभार मित्र जले ? 


(* ) 
फयाध्िय हे समुपस्थिये दव- 
माप गृहामुग्यडिच्िसग च 
शदपा, शापार्थ भापु्वें शुजनार 
दिलस पौराय शि: दगरीए्ग ॥ 
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कन्या का विवाह उपस्थित होने पर, ऋण लेकर, घर वेचकर, जेवर : 
बेचकर, हर तरह से आप (विवाह से निश्चिन्त होकर) अपना जन्म कतार्थ 
समभते है। ओह |! हो! जापकी उदारता का कुछ ठिकाना है? 
विलक्षण हूँ ! 


( १० ) 
पुन पुन पुत्रवघ्‌ पितुब्च 
घनानि हृत्वाइपि घरासुरेद्ध ! 
निरन्तर तरय कदर्थनाया 
न शोभते ते रसनोपयोग ॥। 


ब्राह्मण-राज ! अनेक बहाने से पुन पुत. अपने समधी देवता से रुपये 
वसूल करके भी निरन्तर उसकी कदर्थना करने में आपकी जिल्ला शोभा 
नही पाती । 


(११ ) 
गुणान्वित, द्वव्ययुत, विहाय 
हा ! मूसुर ! त्व कुलपक्षपातिन्‌ 
मूर्खाय, नि स्वाय, वराय कन्या 
प्रदाय तज्जन्म वृथाकरोषि ॥॥ 


है कुलपक्षपाती ब्राह्मण देवता | आप गुणी और घनी छडके की ओय 
दुग्पात न करके, मूर्ख और दरिद्री लडके को, कन्या देकर, हाय ! हाय! 
उस विचारी के जन्म का सत्यानाश करते है ! 


(5३.) 
कि विद्यया ? कि तव कर्षणेन ? , 
ग्यापारवृत्त्या किमु ? चापि भृत्या ? 
जयत्यही स श्वशुराल्यस्ते 
त्व कल्पवृक्षीयसि य सदैव |! 


आपको विद्या से क्या ? किसानी से क्या ? व्यापार से क्‍या ? और 
नौकरी-चाकरी से भी क्या ? आप क्यो इनका आश्रय लेने छगे ? जीती रहे 
आपकी ससुराल, जिसे आप कत्पवृक्ष समभते हे, और जहाँ से कुछ न कुछ 
सदैव जठते ही रहते है । 
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पारावतच्छागलमत्स्यमे घा 
मखा गृहे ते प्रमव्यतेका ॥। 


पूव॑काल में आपके पूवे जो ने वे वाज्पेष आदि यज्ञ एक ही दो बार 
किये है, परन्तु आपके घर में, अदवमेध के साथी कबूतरमेघ, छागमेव, 
मछलीमे इत्यादि अनेक यज्ञ हुआ ही करते हे । 


( १७ ) 
स्वश्रातृगेहेडपि यदाउप्रसन्न 
पानीयपाने5पि शिरों घुतोषि। 
वेश्याजनस्याप्य रामृतेन 
कृतार्थता यासि यदाउंसि तुप्ट ॥ 


भाष जब कुपित होते हे तब अपने सगे भाई के भी घर में, और 
वस्तु की बात नही करते, पानी भी पौने में सिर हिलाते है, परन्तु जब आप 
प्रथन्न होते हैं तब वेश्याजनों के मो अबरामृत से अपने को कृतार्थे समभते हैं। 


( १८ ) 
समाजमुख्यास्तव ये सभामु 
तेषा चरित्र भुवनातिशायि । 
चिटाय काश्चिद्गणय न्ति नान्‍्या- 
स्ते कान्यकुब्जद्वि जनामयोग्यान्‌ ॥ 


आपकी सभा में समाज के जो मुखिया है उनका चरित्र बहुत ही बढा- 
चढ़ा है। वे दो-चार को छोड, शेव सबको कान्यकुब्ज कहलाणे जाने के 
योग्य ही नही समभते। 
१:६६) 
विशिष्टविद्यापरिशीलूनेन 
वुद्वेविकाशों भवतीति नीति । 
एप्रामहो त्वद्विदुत्वामुदार- 
भाव पर रुछकुचतीव माति ॥ 
विद्याध्ययन से बुद्धि का विकाण होता है और मनुष्य में उदारता भाती हैं, 


यही सुनते आये हे, परन्तु बडे आदचये की वात है कि आपके न सामाजिक 
विद्वानों का उदार-माव उल्टा सकुचित-सा होता जाता है। 
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हक) 
नैव॑ करिप्यामि वृथान्ननाथ 
नेत्र ग्रदोप्यामि न विवाहे। 
उच्चैरिति त्व परिपत्सु नित्य 
करोपि भूदेव ! दुढ्या प्रतिज्ञाम॥ 


“हम बढार में अब कभी इतती पूरी नप्ट नहीं करेंगे, कच्ची के दिन 
कभी इतना भात व्यथें न परोसेगे, विवाह में मोल-तोल करके कभी अधिक 
द्रत्योपार्जन की इच्छा न करेंगे” इस प्रकार, है ब्राह्मण देवता / आप अपनी 
सभाओं में सदैव लम्ब्री-चौडो प्रतिज्ञा, जाश में आकर, किया करते हूँ । 


(२१ ) 
परन्तु तर्तानयनावलोना 
निवेश्य पत्र गृ०पेटिकायाम्‌ । 
उपस्थिते विप्र ! विवाहकाले 
सत्र क्षग्ाद्विस्मरसीति चित्रम॥ 


परन्तु, विवाह के समय उन सारे नियमों के कागज का वडछ घर के 
भीतर किसी मज़बूत-सी सन्दूक में बन्दकर (और ऊपर से उसमें ताला 
मर) है विप्र जी ! आप उन सब वता को एक क्षण में भूल जाते हँँ। आपका 
अजब हाल है। 


( २२ ) 
मध्यक्षता, किबहुना, त्वदीया 
गृह्त्ति ये तेडपि तदा पलाय्य । 
स्व वजगूलमितस्तदतश्च 
गूहन्ति मोता इव भो द्विजेन्द्र ! 


हे ब्राह्मणों के इन्द्र / अब अधिक और क्या आपसे कहे ? आपकी अछ 
को जो ग्रहण करते हूँ वे भो, विवाह-काज उपस्थित होने पर, अपनी 
दुप को, भयभीत की भाँति, इवर-उप र, छिपाते फिरते है 
( २३ ) 


अपव्ययस्ते मवत्ते द्विजेश 
कि नातिनिन्यव्यसनेपु नित्यम्‌ ? 


१९० विवेदी-काव्य-माला 


सन्त्येव शुद्धाचरणाब्च य्रेषा 
सन्दर्शन पुण्यकर नराणाम॥ 


आपकी दश्षा तो वैसी ही है जैसी ऊपर वर्णन हो चुकी है। तथापि 
ऐसे भी कोई कोई शुद्धाचरणवाले कान्यकुब्ज महात्मा पडे हे जिनके दर्शन- 
मात्र से पुण्य होता हैः 


( ३१ ) 
आस्तामिद तत्तव लीलयाडल॑ 
पार ब्रजेत्क केथतेन तस्या ? 
अतोह्बुना साञ्जलिबन्त्रमेत- 
झदुच्यते तच्छुगू भूसुरेन्द्र 


ढ&छणछ प्च्ज् 


अच्छा अब इसे जाने दीजिए। आपकी लीला का वर्णन हम यही समाप्त 
करना चाहते है। भला कौन ऐसा पराक्रमी है जो उसका सविस्तर वर्णन 
करके उसके पार तक पहुँचने में समर्थ हो? हे भूमिदेव ! हमारी अब 
आपसे हाथ जोड कर यह प्र,र्थना है कि, जो कुछ हम आगे कहते हैं, उसे 
कृपा-पूर्वक आप सुन छीजिए। 


( ३२ ) 
दिनानि ते तानि गतानि, नांत 
शुप्काभिमानेन सुत्शजेन । 
भविष्यति त्वत्कुशछ कदापि 
विचिन्तयान्त करणे त्वमेव ॥। 


कहना यही है कि, आपके वे पहले दिन गये। उच्चकुल में पैदा होने 
के दुष्क अभिमान को आप अब जाने दोजिए। ऐपता न करने से आप कदापि 
अपनी कुशहू न समभझें। आप अपने अन्त करण में विचार करके देखिए, 
इसी में आपकी भलाई है। 


[ जेडे 
स्यजालस, शीलय विप्र ! विद्या 
विप्रेहि दुष्टव्यवहा रनाशम | 
उदारता बन्चुषु दर्शयत्व 
कुरप्व कार्य सुजनादुता च ॥ 


काव्य मज्जूपा १९१ 


विप्र जी ! माप आलस्य ठोडिए, विद्या पढिए, वुरेबुरे व्यवहारो की 'इति 
श्री! कीजिए, अपनी जातिवालो के ऊार अविक उदार हू जिए, और भले आदमी 
जिस काम को अच्छा कहते हैँ उसे करना सी खए । 


( रे४ ) 
महत्वमायाति हि मानवेषु 
सु विद्यपैवात्र मनू प्रमाणम्‌ । 
मन्दादरस्तद्व चने यदि त्व 
तदा न कि हन्त हत स्वधर्म ? 


भली भाँति विद्याभ्यास करने ही से मनुष्यों को महत्त्त प्राप्त होता 
है। इसमें प्रस्यक्ष मन जी प्रगाण हैँ । यदि आप उनके भी वचन का निरादर 
करेंगे तो हाय ! हाय ! हम समभेंगे, हमारा म॑ आज ही रसातल को चला 
गया ! 


( ३५ ) 
मत्स मुखेइ्सौ कि के पदार्थों 
विभावनेय भवतश्व मामूत्‌ । 
यदस्ति किड्चिद्रचने मदोये 
ग्राह्मय, गृहाण, त्यज सवेमन्यत्‌ ॥ 


“छोटे मुँह बडी बात करने वाला हमारे रुम्मुख यह क्‍या वस्तु हैँ ?” स 
प्रकार आपको कभो न कहना चाहिए। जो कुछ हमने आपसे विनय किया 
उसमें, यदि कुछ भो आपके ग्रहण करने के योग्य हैं तो, उसे छे लीजिए और 
धेष सव जाने दोजिए । 


( ३६ ) 
त्वत्कीतियगा।, चरितापृतरय 
पानें, रता विप्र | पु गाविदा5पि। 
जानन्ति के नो तव सप्रमाण 
यश' पुरागादिपु दण्प॑मानम ? 


है विप्रदेवता! आपकी कौति के गाने और आपके चरितसूपी बमृत के 
पान करने में पुरातन ऋष्प भी निमग्न रहे हे । पुराणादिको में प्रमाणपृर्वक 
वर्णन किये गये आपके यश बगे कौन नहीं जानता ? सभी जानते हूं । 


१९२ द्विवेदी-काव्य-माला 
( ३७ ) 


न विस्मरातइचरित पवित्र 
शाण्डिल्यकात्यायनकाइयपानाम, । 
अद्यापि विद्याविभवेन येषा 
विभूष्यते भारतमूमिखण्ड ॥॥ 


अतएव शाडिल्य, कात्यायन, कश्यप आदि अपने पूर्वजों के पवित्र चरित 
को आप न भूल जाइए | देखिए, न महात्माओों की अप्रतिम विद्या इस 
भारतवर्ष देश को अब तक आमूषित कर रही है । 


(३८ ) 

कि विस्तरेण बहुनेति हृदि प्रधाय॑ 

है कान्यकुब्जमहिदेव ! नमस्करोमि । 
स्वस्पैव भामपि कुलस्य करी ररूप* 
जानीहि सादरमय विनयो मदीय ॥ 


“बहुत विस्तार करने से क्‍या छाभ है ?” इस प्रकार मन में विचार 
कर, है कान्यकुब्ज महराज !' हम अब आपको नमस्कार करते हैं। भादर- 
पूर्वक आपसे यही एक हमारा विनय है कि, आप हमें भी अपने ही वंश का 
एक अति छोटा अकुर समभिए। बिलकुल ही निकाल बाहर न कीजिए। 


'3--समाचारपत्रसम्पादकस्तवः 
(सस्‍्कृतचन्द्रिकाया पष्ठखण्डस्य ह्वितीयसख्याया प्रकाशित ) 


(१) 
देशोपकारबम्नतघारकाय 
सानाकलाकौरलकोविदाय । 
नि शेपशास्त्रेषु च दीक्षिताय 
सम्पादकाय प्रणतिमंमास्तु ॥ 


काव्य मज्जूपा १९३ 


देशोपकारह ' न्नत जिसने घारण किया है; नाना प्रकार के कला- 
कौशल में जो कुशल है, समस्त झास्त्रो में जिसने दीक्षा ग्रहण की हैं--ऐसे 
सम्पादक को हमारा नमस्कार हूँ । 


। 
पत्रे स्वकीये जगदेकनेत्रे 
शिक्षु त्रिपाद चिशिरस्करच्च | 
सृजस्थजस्र कुतुकेन तेन 
सम्पादर्क | तर चनुराननो$़सि ॥ 
सारे ससार के नेत्ररूपी अपने पत्र में तीन पैर, तीन सिर, तीन हाथ 
के लडके ( स्प्रादि) की अपू ' सृप्टि आप कुतूहल से रचते है । अत्त हे 
सम्पादक जी ) आप बह्मदेव हे । 
(३) 
आकृप्टुमुच्वैनिजपतमूल्य 
नव॑ं'पहारादिनिधेवियाने | 
समस्तमायाविशिरोमणित्वात_ 
त्वमेव सम्पादक ! माघवोड्सि ॥। 


अपने पत्र का मूल्य वसूछ करने के लिए नाना प्रकार के उपहारो का 
विधि-विधान करने में समस्त मायावी जना को आप मात करते है, इसलिए, 
हम आपही को (मायामय ) विष्णु भगवान_ जन है । 
(४) 
स्वदोी शशिज्व तृण विधाय 
अटि समालम्ब्य छूघु परे |म्‌ । 
अलेख्यले वे कृतकाटनाथात्‌ 
त्वमीश्वरों भीमभय करोउठसि ॥! 
अपने दोपो के ढेर को तृणउ्त्‌ देखकर, दूसरो की अत्यल्प भूटि के ऊपर, 
जिन्हे लिसते छण्जा भाती है, ऐसे लेख लिखकर, आप फालनाश करते है, 
अतएव आप (काल के नाथ करनेवाले) भयवर महादेव है । 
(५) 
सम्पादक ! त्वत्कर्बव छेया 
मिएा अपि स्वानमवाप्नवन्ति ! 
फा० १३ 


१९२ द्विवेदी-काव्य-माला 
( ३७ ) ष 


न विस्मरातश्चरित पवित्र 
शाण्डिल्यकात्यायनकाश्यपानाम  । 
अद्यापि विद्याविभवेन येषा 
विभूष्यते भारतभूमिखण्ड ॥ 


मतएव शांडिल्य, कात्यायन, क!श्यप आदि अपने पूर्वजों के पवित्र चरित 
को आप न मूल जाइए । देखिए, न महात्माओं की अप्रतिम विद्या इस 
भारतवर्ष देश को अब तक आमभूषित कर रही हैं । 


(३८ ) 

कि विस्तरेण बहुनेति हृदि प्रधाय॑ 

है कान्यकुब्जमहिदेव | नमस्करोमि । 
स्वस्यैव भामपि कुलस्य करी ररूप * 
जानीहि सादरमय विदयो मदीय * ॥॥ 


“बहुत विस्तार करने से क्‍या लाभ है ?” इस प्रकार मन में विचार 
कर, है कान्यकुव्ज महराज हम अब आपको नमस्कार करते हैं। आदर- 
पु्वेंक आपसे यही एक हमारा विनय हूँ कि, आप हमें भी अपने ही वंश का 
एक अति छोटा अकुर समभिए। बिलकुल ही निकाल बाहर न कीजिए 


आज 


'--समाचारपत्रसम्पादकस्तव: 
(सस्कृतचन्द्रिकाया षष्ठखण्डस्यथ हवितीयसख्याया प्रकाशित ) 


६) 
देशोपकारब्रतवारकाय 
नानाकलहाकौशलकोविदाय । 
नि शेषशास्त्रेषु च दीक्षिताय 
सम्पादकाय प्रणतिम॑माउस्तु ॥ 





+ वशाकुरहपमित्यर्थ । 


काव्य-मज्जूषा १९३ 


देशोपकारख  ज्षत जिसने घारण किया है; ताना ग्रकार के कला- 
कौशल में जो कुशल है, समस्त घास्त्रो में जिसने दीक्षा ग्रहण की है--ऐसे 
सम्पादक को हमारा नमस्कार है । 


(२) 
पत्रे स्वकीये जगदेकनेत्रे 
शिशू त्रिपाद तिशिरस्करण्च ! 
सृजस्थजस्र कुतुकेन तेन 
सम्पादर्क | त्व चनुराननोडसि ॥ 
सारे ससार के नेत्ररूपी अपने पत्र में तीन पैर, तीन सिर, तीन हाथ 
के लडके ( त्प्रादि) की अपू ' सृप्टि आप कुतूहल से रचते हे । अत है 
सम्पादक जी ! आप ब्रह्मदेव है । 


(३) 
आकृप्टुमुच्चैनिजपत्रयू न्य 
नवं'पहारादिविधेविधाने । 
समस्तमायाविशज्विरो मणित्वात_ 
त्वमेव सम्पादक ! माघवोडसि ॥। 


अपने पत्र का मूल्य वसूल करने के लिए नाना प्रकार के उपहारों का 
विधि-विधान करने में समस्त मायावी जन को आप मात करते है, इसलिए, 
हम आपही को (मायामय ) विष्णु भगवान ज,नते है । 
(४) 
स्वदो राशिज्व तृण विधाय 
त्टि समाल्म्व्य लूघु परे सम्‌ । 
अलेख्यलेख कृतकालनाशात्‌ 
त्वमीष्वरों भीमभय करोउसि ॥। 


अपने दोपो के ढेर को तृणग्त्‌ देखकर, दूसरो की अत्यल्प त्रुटि के ऊपर, 
जिन्हे लिखते ल्जा आती है, ऐसे लेख लिखकर, आप कालनाश करते हैं, 
अतएवं आप (काल के नाश करनेवाले) भयकर महादेव है । 


(५) 
सम्पादक | त्वत्तकृपयैव लेखा 
निद्या अपि स्थानमवाप्नवन्ति । 
फा० १३ 


१्ण्४ड दिवेदी-काब्य-माला 


बुधा5धदुतास्तेषपि भवन्ति हेया 
सकोपदुक्‍्को 7कटाक्षपातात्‌ ॥ 


सम्पादक जी ! आपकी क्ृप' ही से सिंद्व भी लेख (आपके पत्र में) स्थान 
पाते है, औौर आपही की कुपित दृष्टि-कटाक्ष से, विद्वानों से आदर किये गये 
भी लेख निद्ध हो जाते हे । 


(६) 
त्व लेखनी पाणितके निवाय 
विराजसे वीर ! यदा5धसने स्वे । 
सुरेच्र सिहासनमप्यचिन्त्य 
तदा5तिगर्बेग तिरस्करोषि | 


हे वीर ! जिस समय, आप अपने हाथ म छेखनी को लेकर अपने आसन 
प्र आसीन होते हे, उस समय इन्द्र के अचिन्त्य सिहासन को भी गर्वातिशय 
से आप तुच्छ समभते हूँ । 


( ७) 
गृह्नासि सम्पादकतां यदेव 
तदेव शास्त्राणि सविस्तराणि । 
भाषाः समस्ता सकला कलाश्च 
त्वा त्वद्धयेनेव समाश्रयम्ति ॥ 


आप ज्योही सम्पादकता को ग्रहण करते हे त्थों ही सारे शास्त्र, सारी 
माधषा और सारी करा मानो आपके डर से आपका आश्रय छेती हैं । 


(८) 

महो ! विचित्र तदरतीव भाति 
सम्पादकत्वेन सहँव ये । 

आयाति शतक्तिर्मनसि क्षणेन, 
नानानवीनौप धिकत्यनाया ॥ 


एक बात यह अति विचित्र जान पड़ती है कि सम्पादकत्व के साथ 


क्षणमात्र में, आपके हृदय में नाना प्रकार की नवीन ओ घियो की कह 
करने की शक्ति आ जाती है। 
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(९) 
पत्रेपु सम्प्रेपितपुस्तकाना 
नामैंठ गृह्त्‌ विदवासि मौनम्‌ । 
आलोचनामन्यकृता तथापि 
रम्यामपि त्व किले घिवकरोपि ! 


मेंजी हुई पुस्तकों का अपने पत्र में नाम मात्र देखर आप मौन धारण करते 
है, तथापि और फी की हुईं अच्छी भी समालोचना आपके मन नहीं आती । 
( १० ) 
विज्ञप्तिमेता शूणू मामफीना 
वदामि सग्पादक |! ते हिताय । 
परस्य सत्पुस्तकपत्र के मपो 
मा, मंव गुप्त विययात हर त्वम॥ 
हमारी एक विज्ञप्ति आप अवश्य सुन लीजिए, हम आपके अच्छे के लिए 
कहते है । सम्पादक जी ! आप छिपे छिपे औरो की पुस्तक और पत्रों से 
विपय कभी न चुराया कीजिए । 
( ११ ) 
टा म्समुख्यानि जयन्तु तानि 
पत्राणि येस्य परियृद्य वार्ता । 
त्वमन्यदानोदरपूरकस्य 
प्राणान्‌ स्वपत्न स्थ सर्देव पासि ॥ 
दूसरों के दान से उदर पूर्ण करने वाले अपने पत्न के प्राण, जिनसे समाचार 
चुन चुन कर, आप पालते है, वे टाइम्स इत्यादि पत्र जीते रहें । 


६७९३: 

नम्नोष्सि मूल्यग्रहणे, च मौनी 
पत्रोत्ते, दोपनिदर्शने स्‍्वे । 

रुप्ट कुतो नीतिविदों वद त्वं 
विलक्षणा नीतिरिये गृहीता ? 


आप मूल्य लेने में नम्नता दिखाते है, पत्र का उत्तर देने में मौनावकबन 
करते हूँ, और अपने दोष दिखलाये जाने पर रुप्ट होते हे। मच्छा कहिए 
तो सही किस नीतिविज्ञारद से आपने यह विलक्षण नीति सीखी हैं ? 


१९६ 6 वेदो-काव्य-माला 


( १३ ) 
अमद्रमद्रौषधिपुस्तकाना 
विक्रेत॒वर्ग समवाप्य सम्यक । 
विज्ञापनद्वा रमलभ्य लाभ 
प्राप्तोति सम्पादक | ते प्रसादात्‌ ॥। 


है सम्पादक जी | आप ही के प्रसाद से मली-बुरी ओ घित्रो और पुस्तकों के 
बेचने वाले (आपके पत्र में ) विज्ञापन-रूपो दर के। पाकर अलभ्य लाम उठाते है। 
( १४ ) 
इहास्ति सावुत्वम्त पर क्रिम्‌ ? 
प्रकाध्य ठोकस्य विमानना यत्‌ । 
स्थिते भये पाशियुग प्रसार 
क्षमस्त्र, हा हेति' च मापसे त्वम्‌ ॥। 
इससे अधिक और क्या साचुता हो सकती है कि, आप पहले तो अपमान- 
जनक लेख छाप कर लोगो का अपमान करते हैँ (और पदह्चात्‌ ) भय उप- 
स्थित होने पर, हाथ जोड, क्षमा कीजिए, हम हा-हा खाते हे” इस प्रकार 
आप कहते फिरते है। 
( १५ ) 
गायन्ति सम्पादकतागुणाना 
लीला यथाशक्ति भमहाजनास्ताम्‌ । 
स्वातन्ध्यविद्यावलव बैंनानि 
सर्वणि यच्छ क्तिविजुम्भगानि ॥। 
स्वतन्त्रता, विद्या, बल आदि सभी जिसकी शक्ति का,प्रत्ताप है, ऐसी सम्पाद- 
कता के गृणो की लीला को बडे बडे महात्मा भी यथाशक्ति गान करते हे । 
( १६ ) 
मतोब्न्चह मवितिभरान्वितोष्ड 
कीत्ति त्वदीया किल कीर्तयामि। 
ममोपरीद स्तवन निशम्य 
प्रसीद सम्पादक | स बद्य ॥ 
अतएव, प्रतिदिन, हम भी मक्ति-भावषूर्वक आपकी कीति का कीततन करते 
हैं; स स्तोत्र को सुनकर हे स 'वद्य सम्पादक जी | आप हम पर प्ररुन्न हुजिए । 
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८--नागरी ! तेरी यह दशा !! 
(जून १८९८ की नागरी-प्रचारिणी पश्निका में प्रकाह्षित) 


(१) 
धरीयुक्‍त नागरि | निहारि दशा तिहारी, 
होवे विपाद मत माँहि अतीव भारी । 
हा ! हन्त लोग कत मातु तुम्हें विसारी, 
सेघें अजान उर्दू उर माह घारी ॥ 


(२) 
माता त्वदीय छुचि सस्कृत देववानी, 
यर्गावद्ली त्व मनोहर रुपखानी । 
अत्यन्त भुद्ध लिपि होति सर्दव तेरी, 
थोरे प्रयास महें सिद्धि से घवेरी ॥ 


(३) 
अत्यल्प बालकहु मास गये छ, साता, 
होवे प्रवीण सिखि तोहि छिपी न वाता । 
मूढातिमूड जिन दोख न पाठशाक्ा, 
तेऊ पढे नुहि बिना श्रम सर्वेकाला ॥ 
(४) 
एतादुशी सरल, सुन्दर, शुद्ध, सोई, 
८ नागरी जननि | जानत सर्व कोई ॥ 
तौह तुम्हे चहहि जे न जच्त्वपागरे, 
ते कामधेनु तजि झाक दुहे अभागे ॥ 


(५) 
तेरी समान रुचिरा, सरला, रसाला, 
शोभायुता, सुमत्रु रा, सगु गा, विज्ञाला | 
भांप ने अन्य यहि कारहू अहो दिवाई, 
बले निशक हम यो स्वभूजा उठाई ॥ 


१९८ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


(287) 

श्रीसुरदास, तुलनी गए खानखाना, 

क्षेमेच्द्र, केशव, कवीन्द्र, कवीश नाना । 

छायो दिगन्‍त यश जो नको अपारा, 

सो है प्रसाद तव नागरि | देवि ! सारा ॥ 
०) 

पश्ञावती जिन रची ऊछिता, ललामा, 

विस्यात भे अपर क़ादिर आदि नामा। 

इस्लाम जाति; तउ की तिन मातु तोरी, 

आराधना, सुयशराशि घनी बटोरी ॥। 


(८) 
सन्‍्नान्य ग्राउज् कलेक्टर सुन्प्र ता, 
श्रीमद्ग्रियर्सन समाडन्य महा महातरा । 
सेवा त्वदीय करि मातु लही बडाई, 
बीतलिध्वजा वरणि पै अपनी उडाई ॥ 


(९) 
अन्यान्य जातिजनटू बनि भक्त तेरे, 
गावें त्वदीय ग्रुण नित्य नये घनेरे । 
तौ जो तिहारि हम स* करें न पूजा, 
हा हा ! अनर्थ नहिं या सम अन्य दूजा ॥। 


88) 
अता, पिता, सुत, सुता, दयिता सुशीला, 
त्याग मनुप्य कहें देखि विपत्तिकोल। । 
पे प्रागनाश यदि होहि तंऊ न माता, 
होवे विवुक्‍त सुत ते बिलगाय गाता ॥ 

( ११ ) 
मसाताममत्व जस वेदपुराण भाखा, 
तत्तुन्य हूँ अपर केवल मातू-भापा । 
आजन्म जो विमुख, ताहु विपत्ति माही, 
भाव स्देव मुख में सुद, अन्य नाही ॥॥ 
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( १२ ) 
हिन्दी | दयालु इतनी तुम हाय ! ताही, 
हिन्दू ने यदि अकारण,दो काही ? 
दुभग्य---द ड--हत--पुद्धि--वितरेक जाई, 
होवे परन्तु दुव देलखि इृतध्नताई ॥ 


( १३ ) 
न्यग्याल्यादि महें लेखकवृन्द वाढी, 
हस्त--प्रलम्ब---परिमाण हिलाय डाढी ! 
देखो, अहो ! कुलिशककश दान्द भाखें, 
मानापमान तव ते मन में न राखें ॥ 

( #४ ) 
“देशोपकार करिवे” मि बोलि वीरा, 
ले, छाझ्भ लेवचर उडावत जे प्रवीरगा । 
त्वन्नाम ते सुनत कोमन दूरि भागे, 
पत्रादि ह लिखन में तुहि चातजतुरागे ॥। 


(१५ ) 
घाप्डित्य आदि-मुनि नायक-वज-धारी, 
हृत्कम्प होहि सुनि नायरि ! तोहे टारी | 
हा! हन्त पुत्र कर माहि घरे करीमा, 
लज्जा न आव तनिकौ तिनके हिये माँ ॥। 


( १६ ) 
जाके प्रचार विनु लाखन लोग घाई, 
ले ले समन्‍्स बहु ईडत गाँव जाई । 
पाव तऊ न तिन वाचन-हार, भाई ! 
ताते, भये ग्मुख तासन, का भल्ताई ? 

( १७ ) 

जाके बिना कचहरीघर लोग घेरे, 
ताके परारि मुख जाय बड़े सबेरे | 
न प्रेम तासु जिनके मत माहि जागें, 
हा | हा! विलोकि तिन पातकयुज लागै ॥ 


२०० 
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( १८ ) 
जाको लिखें सहज ब्रालक, वृद्ध, नारी, 
जार्मे न भूल इक बिन्दु--विसर्ग--वारी । 
सद्धर्म जासूु परिशीलन में सद्ाही, 
ताकी करे स्तुति कह छंगि ? शक्ति नादीं ॥ 


६-१९.) 
देखो ! स्वदेश-मर-रत्न ! करो विचारा, 
सत्कार नागरिह केर करे उबारा। 
हे! हेलना न करि तासु, सुनौ पुकारा, 
कीन्हे विलूम्ब बिगरे निज काज सारा ॥ 

( २० ) 

कन्याणि ! नागरि |! ती विनती सुनीजे, 
माता | दयावति | दया न कमी करीजे । 
हज अधीर जनि, यत्रपि होति देरो, 
सेवा अवश्य करिहे अब सर्व त्तेरी॥ 


(२१ ) 
सप्रेम, जोरि कर, तोहि भम प्रणामा, 
त्वद्धकत जे कहूँ कहें चमके सुनामा । 
मेरो नमोष्स्तु तिनहूँ कहें वार बारा, 
के धन्य, धन्य कुलदोप क्लतोपकारा ॥॥ 





६--सूय्येमहणम 


(मस्क्ृतचन्द्रिकाया पप्ठखण्डस्य तृतीयसख्याया प्रकाशितम्‌ ) 


है.) 
अत्यन्नभीपण रणो दिशि पश्चिमायाम्‌ , 
हेतूकम्पकारि महिकम्पनमेंव पूर्व । 
याम्ये तथा मनुजमारकरोगपीडा, 
प्रादुबमूव नितरा युगपतद्मदैव ॥ 
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पश्चिम की ओर अत्यन्त भीपण युद्ध) पूर्व की ओर हुदय को कग्प उत्पन्न 
करनेवालू। भूकम्प, तथा दक्षिण की मोर मतृग्यसहारकारिणी महाभारी की 
पीडा--यह सब एक ही साथ जिस वर्ष हुआ । 


का 
बेदेपुखडशशिमचित वैक्रमीय, 
सबत्सरे, जनपदेध्त त्देव ग्रेयम्‌ । 
दृष्टा जनैनभसि सघटनादुभुता,ताम्‌, 
मित्रानुरो प्वशतो ननू वर्णयामि । 


विक्रमादित्य के उमी वर्ष अर्थात्‌ १९५४ सचबत्‌ में, यह जो अतीव 
अदुभुन घटना, आकाण मे, यहाँ, छोंगो को देख पडी, उसे हम अपने एक 
मित्र के अनुरोव से वर्णन करते हे । 


(३) 
# गीतर्तू मध्यगतम गुलूमाघ मामे, 
मध्ये दिन दिनकरस्यतवूममायाम्‌ । 
अच्छादयिष्यति जगी नियत निनेन, 
विम्वेन तृ्ण मिति पूर्णतया निरूप्य ॥ 


बीतकाल में, भाघ महीने की अमावस्या के दिन, मध्याह्ष समय, चन्द्रमा 
अपने विम्व से, अवश्यमेव, फटपट, सूर्य को आच्छादित कर लेगा---इस वात का 
भली भाँति नित्पण करके-- 
| 85.) 
तहृशनाय विदुषामवलि समन्ताद्‌, 
द्वीपान्तरादपि चचाल विलरूध्य सिन्धून्‌। 
नानाविधानि परिगु दक्ष _धस्तुतानि, 
यत्राणि सूथ्रवि _विम्बपरीक्षकाणि ॥ 


भूय और चन्द्रमा के बिग्व की परीक्षा करने में उपयुक्त होने वाले, 
विद्वज्जनो के द्वारा प्रशसा किये गये, नाना प्रकार के यन्त्रों को कछेकर, 
अनेक विद्दानू, समुद्रो का उल्ठघन करके, द्वीपान्तरो स भी, उस दृश्य के देखने 
के लिए चले। 





+>२ जनवरी १८९८। 


२०२ द्विवेदी-क व्य-माला 


(५) 
विज्ञानशास्त्रकुशछा विबुबा अनेका, 
उच्चोच्छराजपुरुषा अपि गौरकाया । 
सिद्धि विघाय रविवीज्षणसायनानाम्‌, 
तस्थुर्पदा वसनठेब्मति बक्सरादौ ।॥ 


विजञान-शास्त्र के पारदर्शी अनेक विद्वानू तथा उच्च पर्दा कारी 
अँगरेज्ञ लोग, सूर्य को अवलोकन करने के सा नो को सिद्ध करके, जिस 
समय, वम्सर आदि स्थानों में, अपने अपने खीमें के नीचे, ठहरे- 


(६) 
पूर्णोपरगमथ पकजवान्धवस्य, 
ज्ञात्वा तदा भुवि चिरेण भविष्यमाणम्‌ ! 
लौकेरकारि कृतभारतवरघ्॑वासै- 
यंचद्वदामि तदह नियतैवैचोभि ।। 


उस समय, बहुत काल के अनन्तर होते वाले, खग्नास सूर्यग्रहण का समाचार 
पाकर, हमारे भारतवर्ष वासी लोगो ने जो कुछ कहा अथवा किया उसे हम 
सक्षेप से वर्गन करते है । 


(७) 
युद्ध भविष्यति नृपे , परस्परेष्‌ , 
लोक गरमिष्यति यमस्य रुजा प्रजा च । 
घानन्‍्य धन बहु हरिष्यति चौरवर्ग, 
त्यादि कैश्चिदिह सूरिभिरन्वभाषि ॥ 


राजा लोगो में परस्पर युद्ध होगा, रो से मनुष्य यमपुरी को पथधारेंगे, 
चोर, घन और घान्य दोनो को अतिशय चोरी करेगे, इस प्रकार किसी किसी 
प्रसिद्ध पढित ने भविप्यवाणी कही । 


(८) 
तत्तन्नचिशम्य सहसा मनुजा सजक- 
म्पज्चाज़ वाचकजनानभिवन्त केचित्‌ । 
देवज्ञराज | बद राशिफल मदोय- 
मेव विरक्‍तमनसाउथ्जलिवन्बमूच || 


काव्य म जूपा २०३ 


जिसे सुन सुद, सक होकर, वहुतेरे मनु प्य, पचागगाठी पद्चितों को प्रणाम 
करके, हाथ जोड, विस्वत चित होकर इस प्रकार वोले-- “ज्योतिषी जी ! 


००] 


जरा हमारा राशिफल तो"“दहिए, हमारे लिए ग्रहण कैसे हे ? 
80.) 
अन्नाशुकद्र विणदानवि नमाणजु, 
दोपक्षयाय परिपृच्छयध _घाँइद केचितू । 
उ्योगिन समभवन्‌ खलु तत्तदास्तौ, 
तारत्यालये, ठतदपि देयमवश्यमेंव ॥। 

ग्रहणजात दोप का परिहार करने के लिए, घन, घान्य और वस्त्रादि 
के दान की वि को पडितो से पूछ करके, उन उन वस्तुओ के प्राप्त करने 
के उद्योग में वहुतेरे लग गये ! घर में तो है नहीं, परन्तु देना अवश्य है ! 

का, 
दवज्ञमेव शरण शिर्सा नतेन, 
केचित्‌ फलानि भयदानि निशम्य जग्मु । 
केनाईपि पडितपते ! परिपाहि नस्त्वम्‌, 
यत्नेन, वाक्यमिति दीनतम न्यवेदि ॥। 

४ डित जी ! अब तो भायही किसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए” 
इस प्रकार दीनता दिखलछाते हुए बहु नेरे मनु प्य, म॒ कर फलो को श्रवण करके, सिर 
भुकाय, ज्योतिषी जी की ही शरण में गये । 

( ११ ) 
भानूपरागकृंतभाविमहरघ॑ताया , 
सचिन्तनेन विवशा कतिचिदवमूवु । 
अश्नवित्ता3 मदसव कथमीश्ञ ! हा हा, 
स्थास्यन्ति दुविछसिता इपि सविलप्य ॥ 


“हे ईश्वर | यह हमारे पापी प्राण विना अन्न के हा ! हा | कैसे रहेंगे ? 
इस कार विलछाप करके, सूर्यग्रहण के कारण होनेवाली महँगी का व्चिर 
कर, बहुतेरे, अतिशय विवद्य दशा को प्राप्त हुए । 


5 2005) 
नत्तत्स्थलस्थितमहीसु रचन्लमानाम्‌, 
गेहेपु दच नमाणू निवेषणाय। 


२०४ द्ववेदो-काठ्य-मा ठा 


काशीप्रयागमथुराकुरुपुप्क रादि- 
तीर्थानि चेचु रतिभक्तिभरेण केचितू ।; 


उन उन स्थानों के ब्राह्मणों की प्रियतमाओ के घर में अपने दिये हुए 
धन को कटपट, पहुँचा देने के लिए, वहुतेरे मनुष्प, वडी भक्ति के साथ, काशी, 
प्रयाग, भथु रा, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि तीर्थों को चले । 


( १३ ) 
काश्चित्तथा सुनयना सुरनिम्नगादि- 
स्नानच्छलेन युवक सह संगमाय । 
ईयुमंनोरथशत हृदि घारयन्त्य , 
सकेतितस्थलूमनज्भ निपीडिताग्या ॥ 


अनेक कामपोडित, सुलोचनी कामिती, नाना प्रकार के मनोरथों को 
धारण करती हुई, गगास्तानादि के बहाने, युवको से मिलने के लिए, सकेत 
किये गये स्थलो पर पहुँवीं। 


( ४ ) 
केचिद्व भूवदन चन्द्र विकोकना य, 
केचिद्धनस्य हरणाय परस्य, केचित्‌-- 
कूले ययूग्नेंहणदुष्परिणामदु ख- 
नाशाय सन्निकटवर्तिजलाशयस्य ॥। 


बहुतेरे वधू जनो के मुखचन्द्र को देखने के लिए, बहुतेरे दूसरो के मार 
मारने के लिए और बहुतेरे ग्रहण के दुष्पनिणाम को मिटाने के लिए, समीप- 
वर्ती जलाशय के किनारे उपस्थित हुए । 


६७ 23) 
येउस्मद्विघा विधिवशान्नव्‌ू कि चिदन्यत्‌, 
शकक्‍ता न कर्तुमथ ते स्वकरे गृहीत्वा । 
काचस्य कज्जलितपृ ठतलस्य 'खड- 
मुच्चस्थ ले वहु भि रात्मजनै विरेजु ॥ 


हमारे समान जो लोग और कुऊ नही कर सके, वे एक ओर काजल से काले 
किय गये काँव के टुकड़े को हाथ में लेकर, किसी ऊँवी जगह पर, अपने 
बात्मीय जनो के साथ, पहुँचे । 


काव्य-मजञ्जूपा २्‌०० 


( १६ ) 
यस्मिन्‌ क्षणे चपलतातिशयेन चन्द्र, 
उत्प्लुत्य मेघवदध स्थल्तश्चकार | 
स्पश् प्रपाणित दिने दिवसेशविस्व- 
स्तस्मिन्‌ बमभूव जनलोचनलक्षरक्ष्य' ॥ 


उस दिन, जिस समय, मेघ के समान, नीचे को ओर से, अति चपलता के 
साथ, एकदम, चन्द्रमा न सर के विम्व को स्ण्श किया, उप समय उसकी ओर 
मनुष्यों की छाखो आँखें आकवित हो गई । 
( १७ ) 
दग्य विलोक्श तदिद किल फोपि नाद 
सश्नूयते सम भुवि छोवकृत समनन्‍्तात्‌ । 
स्‍्नाने, जपे, हरिहरस्म रणे, च दाने 
सर्वेन्‍्भवन्‌ रुचिविचित्रतया निमग्ता ॥ 


इस सूथ ग्रहण के दृश्य को देख कर व्यरों और से लोगो ने अतिशय कोलाहलू 
करना प्रारम्भ किया और अपनी अपनी हझूचि के अनुसार स्नान, जप, इरिहर- 
स्मरण, दान त्थादि में सब स्गेग निमग्न होगे । 
( १८ ) 
हही ग्रसत्यदंगमडछमे राहु , 
पौराणिक खलु पुन पुनरित्यभाणि । 
वैजानिकेरपरवुद्धि विचक्ष गे स्तु, 
सर्वेर्मानि णशशिवइकराउसियोग ॥ 


४23, ३ 3, 35 ु 

'दिसो, राहु सूय-मट् का ग्रास कर रहा है” इत प्रकार पौराणिको ने 
वारम्वार छाप किया, परस्तु विज्ञान-शास्त्र के ज्ञाता तथा अपर वुद्धिमान्‌ जनों 
ते चन्द्रमा और सूर्य का योगमात्र निश्चित किया। 


( १९ ) 
धर्म प्रमो | कुरु कुछ ग्रहण प्रसकतम्‌, 
त्व देहि देहि वसनझच, नज्च, घान्यम्‌ । 
त्यादि दीववचनानि च याचकानाम , 
कैपा न कणकुहुरे पतितानि तानि ? 


२०६ ट्िवेदी-काव्य म/ला 


“महाराज | ग्रहण लगा है, धर्म कीजिए, न, धन्य, वस्त्रादि जो जिससे 
हो सके दोजिए, दोजिए ”, इस प्रकार याचक्रो केदीन वचन, उस समय, किसके 
कान में तहीं पड़े ? 

( २० ) 
छाया करोति वियति सम यदा यदेन्दु , 
इयामप्रभा वितनुते स्थव॒तदा तदाके । 
आपत्सु दैवविनियोगक्ृतागमासु, 
घीरोडपि याति वदने किल कालिमानम्‌ ॥ 


आकाश में चन्द्रमा ने ज्यो ज्यों अपनी छाया बढाई त्यो त्यो सूर्य ने 
श्यामता धारण की । दैवयोग से आई हुई आपत्ति के समय घैथ वान्‌ पुरुषो 
के भी मुख पर कालिमा छा जाती है | 
का, 
कालक्रमेण शशिना निजनीलमूर |, 
मच्छादन छृतभियद्वविमडलस्यथ ॥ 
येनेह रत्नगिरिबक्सरशाहडोल- 
ग्रामेष, तस्य समलोकि सभसस्‍्तलोप ॥ 


कुछ काल के अनन्तर चन्द्रमा ने, अपनी नील भूति से, रविमडल को यहाँ 
तक आच्छादित कर लिया कि रत्तनागिरी, बक्सर और शाहडोल आदिक 
स्थानों में उसका (अर्थात्‌ ययमंडल का) पूरा पूरा लछोप दृष्टिगोचर हुआ । 
( २२ ) 
शुत्र काशरहिते जगतीतले5स्मिन्‌, 
यल्लोहितातपरुचिदंदुगे मनुप्ये । 
तत्कि पुराणलिजितारुणराहुयुद्धे, 
जाते विवुन्तुदणिरोध्स्ननिपातजन्ना ? 


शुत्र प्रकाश रहित इस मूतल में, कुछ कुछ लाल रग की जो घूष, 
उस समय, देख पडी वह क्‍या, पुराण-प्रत्तिद्ध राहु और सूर्य के युद्ध होने से, 
गहु के गिर से निकले हुए रा र के गिरने से तो लालू नही हो गई थी ? 
(६ %क ) 
ग्रास गते नभत्ति पूर्णतया 5कविम्बे, 
स्पप्टीवमूव भुवि कछषि तमिस्रपुज्ज । 
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आलोक्य व्टपरलितों महता मलीता , 
स्वान्ते सदा समविका मुदमुद्वहन्ति ॥ 


आकाश में सूर्य का पूरा पूरा लोप हो जाने पर, भूतल में, अन्घकार 
ने खूब ही अपना जोर जमाया | ठोक ही है, महात्माओ को विपत्तिग्रस्त 
देखकर मलीनान्त करणवाले दुर्नत आ क प्रसन्न होते हे । 


( २४ ) 
सध्या७्जगाम सहसा किपु त्यकाण्डें, 
वामेच्छुक खगकुल वितति ततान। 
गावो5पि ग्रेहगमनोत्सुकता दघाला , 
पुच्छ प्रसार्य परितश्चलिता सदाब्दम्‌ ॥ 


“क्या अभी सायकालू हो गया ?” इस प्रकार सग्कचित्त होकर 
अकाल ही में, अपने अपने घोसछो में जाकर वास करने की इन्छा रखने वाले 
पक्षी बोलने लगे, और पशु भी घर जाने के लिए उत्सुक होकर, पूँ& उठा, 
चारो ओर से शब्द करते हुए चल पडे । 


( २५ ) 
खग्रासतामभजताधञ्क इति प्रदातुप्र, 
साक्ष्य किमेपु भगवानुशना अनुष्यान्‌ । 
तस्मिनू क्षणे समुदियाय नभोष्न्तराले, 
यन्त्र विचैव यदय सकलैव्यलोकि ? 


सूर्य का खग्नास ग्रहण हो गया-- स वात की मनुष्यों को साक्षी 
देने के लिए वह क्‍या शुक्र महाराज उस समय नममडल में उदय हुए, जो 
सव लोगो ने उन्हें यन्ध्रों की सहायता के विना ही दिन में देख लिया ? 


( २६ ) 
एवं गते सयि महाविपमामवस्थाप्‌, 
कुबन्ति कि जगति सत्रजना तीव। 
द्रप्टू रवि पिहितविम्वत्तटाइभिजात- 
ज्योतिल्छठाक्षिनिकर विभराम्बभूव ॥ 


इस प्रकार की वि म अवस्था को हमारे प्राप्त होने पर संसार में सव लोग 
क्या कर रहे हे-- स वात को देखने ही के छिए मानो सूर्य ने छिपे 


द्विवेदी-काव्य-माला 


९ ०--बालविधवा-विलाप 


(७ अक्टूबर, १८९८ के भारत तित्र में काशित) 


(5) 
आकाशमध्य रवि अशु अनन्त धारी, 
देखो प्रदीप्त दिन में तमपुज्जहारी । 
ताराधिनाथ जनमानसमोदकारी, 
नक्षत्रपुत्त विलसे रजनीविहारी ॥ 
(२) 
विद्युत्रकाश अनलोड्भूव्भास भारी, 
नाना नई विमलदीपशिखा सुखारी । 
तेजोमयी शुचि भहामणिमूर्ति सारी, 
रत्नादिराशि महि माहि घती निहारी ॥ 


के) 
काहे तऊ मह॒ह्‌ ! मोहि महाअन्धकारा, 
सवंत्र सम्प्रति दिखाय अहो ! अपारा | 
मत्प्रश्न हाय ! यह, जीवन के अधारा ! 
पापिष्ट हृत्पटल फारि करे दरारा!। 
(४) 
मेरे दिनेश तुमही, तुमही निशेशा, 
तारादिह तुमहि नाथ ! रहे अशेषा । 
प्राणेश | अस्त तव होतहि, लोक माही, 
सारे प्रकाश मम अस्त भये लखाही ॥ 


(५) 
गर्भप्रषात कत हा ! विघना न कीन्‍न्हा ? 
काहे न जन्मतहि मो कहें मृत्यु चीन्हा ? 
रोगादिहू न अवलौं मम जीव हीन्‍्दहा ? 
रे दँव निप्क्रण | दु सह दुख दीन्हा !। 


काब्य-मज्जूषा २११ 
(६) 


वे व्यजातदुबसम्मुख तीन आगी, 

है क॒ पदाथ ? जरू देह अरे अभागी ! 

हे प्रागनाथ ! नहि सम्मव सोउठउ हा हा ! 

जानीं भले विधिविरुद्ध शरीरदाहा।॥ 
(७) 

जो प्राण देहें जल भध्य करि प्रवेशा, 

पाशादि लाय अथवा करहेुं स्वशेषा । 

तो आत्मघातकृतपातकपुथ्ज्जण जोरी, 

है नाथ ! होहि कुदशा अति और मोरी (। 


(<) 
सूके कछू यहि घरी अब नाहि मोही, 
वूफे न अन्‍य हतचित्त विहाय तोही । 


, जावीं कहाँ ” कह करों ? किहि धोौं पुकारों ? 


हे जीवितेश | किमि रज चित्त धारौं ? 
(58%) 
है प्राण दुलेलित | खोजहु अन्य भेहा, 
दु खार्निदग्ध रहिहँ न मदीय देहा। 
अद्यापि न त्यजहु मूढ़ ! मृषासुखा5ष्णा, 
देख्यौ न काह तुम हा ! भम सर्वनाशा ।॥॥ 
कक 
को हो, कहौ न कत, जीवित पाप पूरे ? 
पाषाण पूर्ण तुम हो अथवा अघूरे ? 
देवेन्द्रवज्ञ अति ककेद वा ? बतावौ, 
जावी न जो दुख--दवारि दहे, सत्तावी ॥॥ 
( ११ ) 
देखी कहें न विट्पाश्रयहीनव बेली, 
प्राचीन होहु अथवा अत्तिही नवेली। 
में मन्दभाग्य तिनतेडविक भूमि आई, ..., 
आधारहीन जउ जीव चऊ न जाई ॥। 
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५ १३ ) 
आलाप दूरि, परिरम्भण दूरि, अग- 
स्पर्शादि दूरि, अरु दूरि निशि-प्रसग । 
देख्यो न हाय ! मुखह॒ तव नेत्र लाई, 
त्वन्नान साथ तउ नाथ | गई बिकाई॥ 


( १३ ) 
एतादृशी रलूखि दद्या मम दु खदाई, 
हा हा करे निपट नीचहु घाय घाई। 
पै देव ! तोहि मम नेकु दया न आई, 
रे दुष्ट ! रे कुटिल ! रे शठ ! रे कसाई [ 
( १४ ) 
तदग्रन्थिचिक्ल पट में अजहूँ दिखाई, 
जाके मि प्रणयबन्धन कीन आई। 


त्यागा, सु भूलि सब, हाय  मदीय साथा; 
विश्वासघात अस तोहि न योग्य नाथा ॥ 


( १५ ) 
भद्दुख देखि विधि ! जो करुणा न जावे, 
नैष्ठुयेनीरनिधि ! मीचु न तू पठावै॥ 
तो काह दुष्ट | मम मातु बिलाप भारी, 
छाती न फारि दुई टूक करे तिहारी ॥॥ 

( १६ ) 
वीते निरमेंष इक कल्प समान मेरो, 
छूटे न जीव जिंहि छूठतही निवेरों। 
सनन्‍्वा कटे यदि किह, न कटे स्ेरो, 
जावे वियोग अब नाथ | सहो न तेरो॥ 

( १७) 
प्राणगाधिक ! त्वदनुराग हिए जगाई, 
राखों शरीर यदि दारुण दुख पाई। 
सारी समाज हठि निर्दयता दिखावै, 
हाह्या | मनौ क्षत भये पर लछोन लावे ॥ 
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( १८ ) 
सौभाग्य जासु मम पूर्व स्व सराहा, 
सोई भई अब अमगलमूल हा हा | 
यामेध्पराध नहिं मोर कछू दिखाई, 
मस्तिष्क में न यह नारिन के समाई ॥। 


( १९ ) 
नारी करे, करहि सो, नरह॒ अनेका, 
देवे अताथ अवलान न सौरुय एका। 
देखे! विपत्ति जउ नित्य नई हमारी, 
होवे दयाद्रं तउ ते न जडत्वधारी ॥ 


( २० ) 
ले साठिवर्षतन स्थन्दन* में पधारी, 
व्याहे स्वर सुभग बारहवर्पवारो। 
पै ज्ञानगीत हम काहि अहो सिखावे, 
है पक्षपात अस ते न हिए छजावें॥ 


की, 

भावी दशा सुमिरि आपनि जीवितेश | 

काँपे हियो अहह | होहि न धैर्यलेश । 

देवे जिते नरक पापिन घमममराजा, 

मो को इतहि मिलि है तिनको समाजा ॥। 
६ *ै%:) 

अत्यन्धकारमय दुगृहगर्भ माही, 

होई निवास मम रैसि दिना सदाही । 


तन्स्थ मूस, छिपकी अरु घूस केरी, 
ढेरी अभद्र वनिहँ सखिरलूप मेरी ॥ 


( २३ ) 
उच्छिप्ट, रक्ष, अर नीरस अन्न खँहीं, 
चाण्डालिनीव मुख बाहर मूँदि जैहीं। 


रुकी । 
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गालि-प्रदान निशि-वासर नित्य पैहौं, 
हा हन्त ! दु खमय जीवन यो बितेहीं॥ 
( २४ ) 
“रडे | तुही अवशि मत्सुत लीन खाई, 
त्वन्मातु नाथ ! जब तजिहि यो रिसाई । 
छ्वैहे इहे तव मदीय मताउंधिकाई, 
पृथ्वी फटै त्वरित जाहुँ तहाँ समाई ॥ 
) 
हे प्रागनाथ ! विनु तोहि हमारि हानी, 
जेती भई सकहि नारि समस्त जानी। 
तौहू दुरुक्ति कहि या विधि नीचताई, 
देहे प्रकाश करि हाय | हया विहाई॥ 


( २६ ) 
जो जाहि इष्ट तिहि नाश करें न कोऊ, 
अत्यन्त उच्च अथवा अति नीच होऊ। 
होवे प्रविप्ट इनके हतचित्त माही, 
सदभाव हाय | कत या विधि नाथ ! नाहीं ? 
( २७ ) 
ज्योही कियो तुम हहा | इतते पयाना, 
त्योही हमें सवहि पातकमूति भाना। 
लोग प्रचण्ड-शनि-दुप्टि समान सौंही, 
त्यागे सदैव शुभ कारज माहि मोही ॥। 
( २८ ) 
ऐसो भयोह्ु कहहु मो सन कौन पाया ? 
जो देहि मोहिं सिगरे मिलि तीजन्न तापा। 
आप मरो जू तिहि मारन में उछाहा, 
अन्याय हाय ! इहिते वढि और काहा ? 
( २९ ) 
वाणी सुहात नहिं मोरि, न दीठि मोरी, 
तानें कहे तिय, तथा शिशु, वृद्ध, छोरी । 
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सासु प्रदत्त चरखा तजि और कोई, 
रेहै न पास दिन जैहृहि रोय रोई॥ 


( ३० ) 
घोती मलीन तन, कण्जल हीन नैंत, 
सिन्दू रविन्द बित मस्तक, दोन बैन । 
एरड दड सम हस्त, जटालु कंग, 
मद्देशवासि अस कोन मदीय वेश | 


( ३१ ) 
एवेंहु पै कतहूँ शिप्टसमाजरत्न, 
पावे न मोद, कछु और करे प्रयत्न । 
प्राणातिरिक्त जिनकी किय नित्य सेवा, 
ठे कदर्य तिन केशनि हाय देवा ॥ 


( रे२ ) 
घिक्‍कार तोहि हत भारतवपेरेश ! 
धिक्कार समभ्यसमुदायहु निविशेष |! 
घिककार वुद्धि वल वैभव को हमेश ? 
पावे जहाँ निर्े् नारि इतो कलेण ॥। 


हक: 
ऐसे कछू प्रकट, गुप्त कछ्ू, उचारी, 
भारी विलाप करि भस्तक भूमि मारी ! 
जोकार्त वालविधवा तनताप जारो, 
हा  हन्त | हाय | | कहि मूछि परी विचारी ॥ 


( रे४ ) 
एड्ो समाजकुलदीप ! इती हमारी, 
विज्ञप्ति लेहु सुनि, दीनदशा निहारी। 
जो पै करो न सववा विधवान भाई | 
दीजी तदीय दुख अन्य अहो | ससाई ॥ 
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९ ९--गर्दभ-काव्य 
(२९ अगस्त, १८९८ के हिन्दी वगवासी में प्रकाशित ) 


६३.) 


शिशिर, वसन्‍्त, हिमन्त, एक नहि, ग्रीपम हमको प्यारा है, 


तपती भूमि, गाँव के बाहर, वरफिस्तान हमारा है । 
सन्‌ सन्‌ सन्‌ सन्‌ चले लूह जब, आँवाँ अस जग जारा है, 
तवहि करे हम मौज मजे में, सारा मुल्क जारा है ।॥) 


हे 2) 
हरी घास खुरखुरी ऊरूगे अति, भूसा लगे करारा हैं, 
दाना, भूलि पेट यदि पहुंचे, काट अस जस आारा हैं । 
लच्छेदार चीयडे, कूडा, जिन्हे बुहारि निकारा हैं, 
सोई, सुनो सुजान शिरोमणि !, मोहनभोग हमारा हैं ॥ 


|) 
विप्रवर्ग से छठि आठ हैँ, क्षत्री महा जुमारा है, 
चेश्य जाति के यहाँ हमारो घटा भरि न गुड्धारा है । 
योग्य जानि यजमान आपनो हम धोजी स्वीकारा हैं, 
सच्ची कहना ऐसो उज्ज्वल कोई और निहारा है ? 


(४) 
परम प्रसिद्ध राम को वैरी खर सो ससुर हमारा है, 
कान कान्ह के खड़े कोन जिन प्रेनुक, सोई सारा है । 
नाम घरे जे तऊ हमारो तिन मानहें कूख मारा हैं, 
जाके असि ऊँचे सम्बन्धी ताको कहै नकारा है? 
(५) 
बडे बडे, कवि, पण्डित, जानी, जग जिनते उजियारा हैं, 
तेऊ लहू उपाधि हमारी जब तब, अस सत्कारा है । 
मलिन, मन्द, अपवित्र, इते पर जिन हम काहिविचारा है, 
हियो कपार दऊ में तिनके उपज्यो चक्षुविकारा है ॥। 
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(६) 
हल नहि छूवे , छुव॑ नहिं छकडा, जानत सब ससारा है, 
जुते देखि घोडे, तन हमरो होवे फूलि नगारा है। 
घरते घाट, घाट ते घर को, जावे हम दुइ वारा है, 
सो तो कियो वायुसेवन को मानहूँ अपर प्रकारा है ॥ 


(७) 
कोट, कमीज, आदि को जवलो मिल कडी फटकारा है, 
तब लौं नदीतीर कुञ्जन मे होहि विहार हमारा है । 
पैठि गर्दभीमंडल भीतर कोककला विस्तारा हैँ, 
बह रसपान करन कह केवल एक हमे अधिकारा है ॥ 


(८) 
धीतकाल में शीत न व्याप धरे पोठि पट-भारा हैं, 
गरमी में गिरि जाय सहजही तासो तन की छारा है । 
करि वहुवार कमेटी, उत्तम लद॒दूवृत्ति निकारा है,' 
सुध्ि आये गिट्टीवालेन की पै हियहोति दरारा है ॥ 


(९) 
चपत हमे चम्पा सम लागे, घूँत्षा फूल हज़ारा है, 
लात खात मुख वात न बोले, अटल मौन विस्तारा है । 
धम्‌ घम्‌ धम्‌ दस पाँच करे जब गरुई गदा प्रहारा है, 
चले पैग भरि तव कहूँ, ऐसो सहनशील हम घारा है ॥ 
(१०) 
पीर उठ यदि सुते पियानो, केश लगे सितारा है, 
कोकिल कूक हक उपजावे , अस स्वरज्ञान हमारा है । 
दिलवहलाव हेत हम अपने मुख तें दुख अपारा है, 
मृदुल बोल बोल पचम मे कवहुँ कवहुँ वहु वारा है ॥ 
(११: ) 
खच्चर औ खचरी वहुतेरी आफरीदियन मारा है, 
भाई बन्द हमारे यद्यपि, हम नहि आह निकारा है। 
गुलछरें नित उडे हमारे, सुरपुर रजक दुआरा है, 
कोई मरे न सोच होहि कछु--हमे सुरूभ यदि चारा है ॥ 
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जनापवाद-व्यथमान हूँ होौ, 
अन्त स्वय सर्व यथ्थेष्ट दैहौ )। 


( २१ ) 
सदोष उर्द , पुनि अन्य देशी, 
हिन्दी गुणग्र म-मरी, स्वदेशी । 
तुम्हें तथापि प्रथमा पियारी, 
हा | हा! द्वितोयाघर ते निकारी ॥। 


( २२ ) 
निकारि नारी निज, तोष माने, 
वीजी विदेशी यदि कोड आने। 
विलोकि ताको, सिर भूमि मारे, 
“अन्याय अन्याय” न को पुकारे ? 
( २३ ) 
लगे परे केतिक ते नरेश, 
हस्ताक्षरा उर्दुहि में हमेश | 
करें, अहो !' जे सुखसो विशें , 
आने हिए में न विचारलेश ॥ 
( २४ ) 
ऐसी दशा देशहि में निहारी, 
सत्ख़वारा दृगअश्रु ढारी । 
अधोगतिप्राप्त महादुखारी, 
हिन्दी हहा ! जाय कहाँ विचारी ? 
६ हुं५ ) 
कियो परित्याग यदि क्षितोश 
न और हिन्दी कर कोउ ईश। 
विचारियो भूपति ! चित्त माँही, 
तुम्हे बिना तद्गत्ति अन्य नाही ॥ 
( २६ ) 
सुहेलना भूलि सब स्वकीया, 
सहीप ! माँगे शरण त्वदीया। 
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अवश्य ताको अपनाय लछीजै, 
हिन्दी हियो शीतल जाजु कीजे।॥ 


( ७२ ) 
अज्ञात, वा ज्ञात, जूपैष्पराधा, 
हिन्दीकृत क्ष्मापति | एक आधा । 
भयो, तऊ ताहि विसारि देह, 
क्षमा क्षमा बोलत घाय लेह ॥ 


( २८ ) 
५ 
मत्पाथना एक इती मसुवाल, 
सुपूर्ति ताकी करियो कृपाल | 
राज्य प्रजा आयू बढ़े तिहारी, 
अखण्ड आशीष है हमारी ॥ 


आि-तजतम-+ 


१४--समेघधमालां प्रति चन्द्रिकाक्तिः । 
(हिन्दीप्रदीप की २३वी जिल्द की चतुथ, पंचम और पप्ठ सख्या में प्रकाशित ) 


(९१) 
स्वदोषराशिब्न्व तृणाय नत्वा 
ममोपरि त्व. यदकारणब्च । 
करोषि क्षण्णे ! करकानिपात- 
मादचयमेतन्ननु मेघमाले ! 


है कृष्णे ! (काले रगवाली) मेघमाले ! अपनी दोपराशि को तृणवत_ 
समभकर, मेरे ऊपर, अकारण ही तू जो ओले वरसा रही है, वह बडे जाश्चर्य 
की बात हैँ। 


(हर) 
रत्नाकरो यस्य पिता, च लक्ष्मी 
स्वसा स्वयं सा जगतो5्स्य माता । 
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नारायणो यवद्भगिनीपतिइ्च 
स विश्रुत कि तव नो सुधाशु ? 


जिसका पिता रत्नाकर (रत्नो की खान--समुद्र ), जिसकी बहन स॑ 
सारे ससार की माता, साक्षात्‌ लक्ष्मी, जिसका भगिनी-पति (बहनोई) स्वय 
नारायण--उस सुधाशु (चन्द्रमा) का क्या तूने नाम भी कभी नहीं सुना ? 


(३) 
इन्दु सदा य शशिशेखरस्य 
महात्मन सर्वप्तुखाकरस्य । 
विराजते विस्तृतभालदेशे 
तस्यागजामेव हि. मामवेहि ॥ 


सब सुखो के आकर (खानि) महात्मा महादेवजी के विशाल भाल- 
प्रदेश में सदैव जो शोभायभान है, उसी चन्द्रमा के अग से में उत्पन्न हुई 
हैं, समभी। 


(४) 
तामेव मा ग्योम्नि वृथावृगोषि 
पुन॒ पुन कृष्णमुखि | त्वमेवम्‌ । 
कुतृद्धिवीले । त्रप.से कथ न 
विशालवर्षोपलवर्ष गेन ? 


हे कृष्णममुखि ! (काले मुखवाली) उसी मुभक्नो, इस प्रकार आकाश 
तू वारवार वृथा घे रती है। हे कुत्रुद्धशीले। यह बडे बडे पत्थर बरसाते 
मे लज्जा भी नही आती ! 


(५) 
नूतन विजानासिन मेधमाले 
यदेतदन्याय्यमिह प्रदश्य । 
श्रीक्षीपत्ति श्यम्वकमिन्दुमब्धि 
सर्चीएच कोपाकुलितानू करोषि ॥ 
है मेघमाले ! जान पडता हैँ तुके इस वात की ख़बर नहीं है, 


कि इस अन्याय के कारण, तू, मु कसे सम्वन्ध रखने वाले +धी-श्रीपत्ति-ध्यम्वक- 
इन्दु-अव्धि-इत्यादि इन सब देवताओं के क्रोध को बढ़ा रही हैं। 
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[.6.) 
सुइलाघते यामनिश त्रिलोकी 
दा निन्‍दयन्ती प्रतिभासि में त्वम्‌ । 
उन्मादयुक्‍ता, किमू सन्निपात- 
ग्रस्ता, पिज्ञाचस्थ करे गता वा ? 


जिस मुझे तीनो छोक अहनिश साधुवाद से प्रसन्न करते है, उसी की 
तू निन्दा करती है! मुकफो जान पढ़ता है, तुझे उत्माद हुआ है, 
छथवा उन्माद नही तो सन्निरात हुआ है, अथवा सन्निपात नही तो तेरे 
ऊपर कोई पिश्ाच सवार है । 


(७) 
“अहँ जगज्जीवनहेतृभृता' 
यदेवमेव वहुशो विकत्थ्य । 
इतस्ततस्ताण्डवमातनोपि 
जानामि तत्सवमह यथाथम्‌॥ 


०-४ £॥ 


“में ही सब जीवो के जीवन का कारण हूं”, इस प्रकार पुन पुन प्रछ्लाप 
करके चारो ओर, जो तू अपना” नाच-रूद दिखला रही है, उसका मर्म 
में भली भाँति जानती हूं । 

(८) 
स्वस्पैव दोषजञ्च गुगझूव सम्यक 
नेत्रह्वर पश्यति न स्वकीयम्‌ ।| 
तत्ता मुखान्मे श्रृणु तत्वमय 
यद्यस्ति वाञूडा श्रवणे त्वदीया।॥। 

अपने ही दो अथवा अपने ही गुग को, अपने ही नेत्र, अच्छे प्रकार 
से नही देख सकते। अत यदि तेरी इच्छा सुनने की हो, तो तू आज मेदे 
मुख से अपनी यथार्थ लीला सुन । 

(९) 
विभाव्यते चण्डि ! भयेति नून 
समस्तदेशार्द नतत्परस्य । 
अवर्ष एस्याद्य न॒ तन्य कोडपि 
स्मृति विसस्मार विकम्पदात्रीम्‌ ॥ 
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हे चण्डि ! (लछडाकी) में समभती हूँ, समस्त देश को पीडित करनेवाले, 
उस अकाल की, कम्पोत्पादक सुधि, अभी तक किसी को नहीं भूठी। 


( १० ) 
मभिक्षारतासख्यमनुष्यजाति- 
रहो प्रसादेन तवैव पदहय । 
विना जल वृपष्टिमव विनाज्न 
कीनाशदेशातिथिवामवाप ॥। 


देख, उस समय, तेरे ही प्रसाद से, विना पानी और बिना अन्न के असख्य 
मनुष्य, शुघात्त हो होकर, यभपुरी को चले गये। 


( ११ ) 
वध्वरच वाला ।विववात्वमापु- 
नरा पितृश्रावृवियुकतताडझच । 
विचिन्त्य तत्तत्‌ हृदय जनाना 


हा हन्त!! हाहा।!। शतथधा प्रयाति॥ 


नवीन विवाहिता स्त्रियाँ वि वा हो गई, मनृप्य बिना भाई और विना 
वाप के हो गये। हाय हाय! उन वातो का स्मरण होते ही कलेजे के 
सौ टुकडे हो जाते है | 


(3३) 
त्व# सैव पापे | छल वत्सरे5स्मि- 
न्देशानहों मालवगुज रादीन्‌ । 
पुनइच निर्मानुपता विनेतु- 
मवर्प णेवेव समुद्यताउसि ॥। 


हैं पापिनी ! वही तू, फिर भी, इस साल, पानी न वरसा कर, गुजरात, 
मालवा इत्यादि देशो को मनुप्यहीन करने पर उद्यत हुई है ! 


( १३ ) 
विकत्यसे दुर्मुखि | जीवदान- 
कया मुहुस्त्त कथयन तथापि। 





# यह पद्म फावरा, १९०० में लिखा गया है । 
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विघाय कम्मेंदृशमप्यनहं, 
न लज्जसे ”? घिक्‌ तव साहसिक्यम_॥। 


हे दुर्मुखि ! (बुरे मुखवाली) तिस पर भी तू, पानी बरसा कर लोगो 
को जीवदान देने की कथा, बारवार इधर उधर कहती फिरती है। स 
प्रकार का अनाय॑ कर्म करके भी तुझे लज्जा नहीं आती! तेरे साहस 
को छ्िक़ |! 


8.) 
विद्वारदेश सहसा वभूव 
प्रायो विनष्ट सलिछाप्लवेन। 
दिनानि जातानि बहुनि नैव 
न विश्वुत तत्किमु मेघमाले ? 


है मेघमाले ! अभी बहुत दिन नही हुए, बूडा आने से प्राय सारा 
बिहारपान्त सहसा जलनमग्न हो गया | क्‍या यह भी बने नहीं सुना ? 


( १५ ) 
मृता मनृप्या पशवों हताइच 
गता जले ग्रामगणा अनेके। 
प्नाकपाणिमेतर विद्यते5स्मिन्‌ 
साक्षी, त्वदीयोषपि च वज्भपाणि ॥ 


अनेक भनुष्य मर गये, अनेक पशु मर गये, अनेक ग्राम रसातलरू चले 
गये। में क्या झूठ कहती हूँ । कदापि नहीं। इस विपय में मेरे शकर साक्षी 
है, तेरे भी साक्षी इखर हे। उनसे पूछ । 


( १६ ) 
अय॑ प्रसादोष्पि तवेति छोके 
विलभ्षण वेत्ति मनुष्यवर्ग । 
दत्ते च तुभ्य वहु धन्यवाद 
त्वया गृहीत स न वा, न जाने ॥। 
यह भी सव तेरा ही प्रसाद है । इस वात को सब लोग विलक्षण प्रकार 


से जानते हे ! जानते ही नहीं किन्तु तुझे धन्यवाद भी देते हे! में नहीं 
जानती, उनका धन्यवाद तूने ग्रहण किया अथवा नहीं | 


र्3२ द्विवेदो-काव्य-मा ला 


( १७ ) 
नृशसताम्यासपरामिमा स्थ 
कृतिड्च विस्मृत्य तथापि कृष्णे | 
चराचरप्राणवनप्रदान- 
भेरी भूश्ध वादयसीति चित्रम्‌ ॥ 


हे कृष्णे! तिस पर भी, तू, अपनी एतादुशी मनुष्यसहारकारिएके कृति 
को भूलकर, चराचर को प्राण-दान देने की दुन्दुभी बजाती फिरती है। 
यह महा आइ्षचय की वात है | 


( १८ ) 
घन्या त्वदीया किल सत्यताया 
प्रीतिश्च, धन्यस्तव, युक्तिवाद। | 
घन्यञ्च धाप्ट्य ननु मेघमाले ! 
त्वञव्वापि धन्या स्वयमेव वाले ! 


मेघमाले | -न्‍य तेरी सत्य प्रीति, धन्य तेरी बातचीत करने की युक्‍क्ति ! 
घन्य तेरी घृप्टता,! घन्य तू स्वय भी! 


5९) 
गृहणासि पाथोड्विपतेश्व यस्मात्‌) 
पाथ सदा पाणियुग प्रसाय । 
करोषि तस्मिन्नपि वज़पात॑, 
हा हा विवेकस्तव कीदृ शोध्यम ॥ 


जिस समुद्र से सदेव हाथ जोड जोड तू पानी लेती है, उस पर भी 


तू वज्मपात करने से नहीं चूकती। हाय ! हाय ! तेरा यह अविवेक 
कैसा ? 


६. 028) 
जानासि कि त्वन्न तवैव योग 
प्राप्य प्रिया प्रेमपरा निशायाम्‌ | 
केलिस्थल सत्वरमेव गत्वा 
कुरवेन्ति पाप व्यभिचारजातम्‌ ॥ 


क्या तू नहीं जानती कि रात में, तेरे योग से अधिक अन्धकार देख, 
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फामान्व स्त्रियाँ, सकेतस्थान को जाकर, व्यभिचारजात घोर पातक 
करती हे। 


(२१) 
तवैव योगेन निशि प्रहृप्टा- 
इचौरा घन * घान्यमहो हरन्ति । 
दर्मन्त रुर्पा अपि घोरख्पा 
यदासि रात्रौ गगते त्विमेव ॥। 


तेरे ही योग को पाकर, प्रसन्नतापूर्व॑क, रात्रि में, चोर लोग धन-घान्य 
सभी हरण करते है | यही नही, किन्तु, रात्रि में जब तू आकाश आच्छादित 
कर छेती है तभी वडे बडे घोर सर्प भी लोगो को दश करते हैं। 


( २२ 2 
है पूम्रवर्ण ! जलवाप्पदेहे ! 
कृष्णे ! न चाहड कतिमुद्ग हस्व । 
स्वत्पा स्थिति स्वामनुलक्ष्य तिप्ठ 
बातोषपि ते घातकृतौ समर्थ ॥ 


है वूम्रवर्णे | हे जल-वाप्पदेहे ! हे 'कृष्णे! बहुत घमड मत कर। 
तेरी स्थिति दो ही चार घडी की होती है। उसे न भूल। [ुपचाप ब्रैठो 
रह) और की तो वात ही नहीं, य. कश्चित्‌ एक छोटा-सा वायु का भकोरा 
भी तुझे समूल उडा ले जाने के लिए वस है । 


हक ) 
दुर्घपरणि | कक्‍्यापि भविष्यसि त्व 
प्रहषियी मे ने वदामि सत्यम्‌ । 
पर्जेन्यपूति मदमित्रवेत्र- 
घारा करिष्यष्ति सदा यर्थेच्छम्‌ ॥ 


है दुबधिणी! तू मेरे छिए कभो भी प्र!त्रिगी (आनन्द देतेवाली) नहीं 
हो सकती। यह में सत्य कहती हूँ | तेरे बिना भेरा काम न चलेगा-- 
यह तू मत समझ। मुझको, मेरे झत्रुओ के नेत्रो से निकली हुई अश्ुवारायें, 
वृष्टि का काम देते के लिए सदा अर होगो। 
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१४---कथमहं नास्तिकः 
(२७ मई, १८९९ इत्येतत्तिथे राजस्थान-समाचारपन्ने प्रकाछ्षित ) 


५) 
जागति देव | तव शक्तिरनन्तरूपा 
व्याप्ता चराचरमये भुवनत्रये5स्मिन्‌ 
तारापथे, भुवि, नरे च, नरेश्वरे च]| 
तोपेज्नले, म. ति, मृद्यपि सा*ःविरास्ते ॥ 


है देव | आपकी अनन्त शक्ति, “स चराचर पूरित त्रिमुवन में व्याप्त 
होकर, देदीप्तमान हो रही है। वह कहाँ नहीं है” आकाश में, पृथ्त्री में, 
राजा में, प्रजा में, अग्नि में, जल में, वायू में, सव कही है। और कहाँ 
तक कहे--म त्तिका तक में वह विद्यमान है । 


(२) 
पर्यामि ता भुवननायक  भूतमात्रे 
दुष्ट हि नैकमपि वस्तु तया विहीनम्‌। 
एतन्मुहु (हु रह मनसा विचिन्त्य 
पार न यामि परमेश्वर | ते महिम्न ॥] 


है भुवननायक ! आपकी उस अनन्त शक्ति को हम भूत मात्र में देखते 
हैं। एक भी तो वस्तु ऐपी नहीं जिसमें वह अधि ठत न हो। बारम्वार 
यही सव मन ही मन चिन्तन करके, आपकी महिमा के पार जाने से, हम 
असमथ हो रहे है। 


( ३ ) 
पत्र न कम्पमयते घरणी हाणा- 
माज्ञा व्नित्र तव तत्ततविदो वदन्ति। 
जानामि सत्र महमीचव र ! चेत्सीद 
तहि प्रमो !' कथमहो ननु नास्तिको5स्मि ? 


हे ईघ्वर आपकी आज्ञा बिना पत्ता तक नहीं हिलता-यह बडे वड़े 
तत्त्वज्ञानी महात्मा कह रह है । इस वात को हम्म भी भली भाँति जानते 
हैँ, अत है भो! हम नास्तिक क्‍्योंकर हे ? यह हमें नही सम पडता। 
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वेदास्त्ववीयवचसा यदय विलासो 
जानाम्यह तदपि, तान्‌ हृदि धारयामि। 
केनास्तु नाम मम नास्तिक ? इत्यवैषि 
त्वव्वेहयया न दयालुतयाउमिधेहि ॥ 


चारो वेद आपकी वाणी का विलास ह अर्थात्‌ आपही के मृख से निकले 
हुए है, इसे भो हम जानते हे, जानते ही नही किन्तु वेदों को हृदय 
से मानते भी हे। फिर हमारा नाम, 'नास्तिक” क्योकर 3 सकता 
*? हेदया न! यदि इसका भेद आप जानते हो तो, दया करके आपही 
हमें वततला ए | 


। 
लोककदीपकमणो दूयुमणौं त्वदीय 
सत्त्र चकास्ति खलु यत्तिमिरापहारि 
तस्यवैव के,5 पे मृववाधियते ! सदशो 
रथ्यारज कणगणेषु विराजतेब्यम्‌ ॥ 


है मुवताधिपते | त्रेल,वयरीपक सूर्य से, अन्धकारनाशक आपका 
जो सत्व चमक रहा है, उसो का कई क्षद्र अश गलियो में पथ हुए रज -कगों 
में भी विराजमान है । 


आप, 
जानाति तत्त्व+दतेव सदा जतो यो 
न्ूहे त्वपेव भगवन्‌ | कियू नास्तक' सः ? 
एव भवेद दे तदा जगतीतले5 स्पन्‌ 
मच्ये ह्यभावमहमीणष ! सदास्तिकानाम्‌ ॥ 
है भगवान्‌ | जो मनुष्य इस तत्त्व को जानता है, आपडी कहिए, क्‍या 
वह नास्तिक है ? हे ईश ! यदि यह वात सम्भव है, तोइस महीतल में, 
हमारी समभ में, कोई आस्तिक ही नहीं, सभी नास्तिक हे। 
(७) 
मूत्तिस्तु नौमि निखिलेप्वमरालयेपु 
नाह, न, देव! श्रृणु सत्यवचो वदामि । 
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सत्ता विलोक्य सकले जगति त्वदीया 
प्रीतिस्तथाप्यतिशया प्रतिभासु नो में ॥ 


हे देव जितने देव-मन्दिर है, उनमें स्थापन की गई मूर्तियों को हम 
ननस्कार नही करते, ऐसा नही, हम नमस्‍्कार करते हें । हमारे इस कथन 
को आप सत्य समभिए। तथापि, आपकी सत्ता को, इस सारे जगत्‌ में विद्य- 
मान देख, केवल प्रतिमाओ में ही हमारा अतिशय प्रेम नही। 


(८) 
आइचर्यमेतदखिलेश | न ते प्रभूता 
शक्ति विलोकयत एवं चराचरे में । 
सर्वशत्र॒ पश्यति' तव प्रभुता प्रभो ! य 
स त्वेकवस्तुनि कथ विदधातु भक्तिम्‌ ? 


है अखिलेश | आपकी मह॒ती शक्ति को, चराचर में देखनेंवाल हमारे 
लिए, यह कोई आइचर्य की वात नहीं। हे प्रभो ! आपकी प्रभुता के जो, 


सर्वत्र, सारी वस्तुओ में, देख रहा है, वह एक ही वस्तु की भक्ति में, किस 
प्रकार लीन हो सकता है ? 


(९) 
एतादृश जनमथों खलु ये विमूढा 
आस्तिक्यतत्त्तरहित प्रवदन्ति, ते तु । 
मे रेयनाशितविय किमुत विदोष- 
पाशकतानहृदया किमू नेत्रहीना ? 


ऐसे मनृष्य को, जो मूढ नास्तिक कहने है, वे हमारी वृद्धि में मद्य- 
प्राशन करके मतवाले हो रहे है, अथवा मसप्नित्रात की पाश में फंसे है, अथवा 
आँखो के अन्धे हे । 


( १० ) 
द्रप्टु वधूजनमुखानि सुरालग्रेपु 
साय प्रभात इह यत्कियते प्रयाणम्‌ । 
लोका स्तुवन्तु यदि नाथ ! तदेव नूर 
हा हा | हत | जगदघोश | तदा55$स्तिकत्वम्‌ ।। 


है जगदवीश ! जो लोग मृगनयनी कामिनी जनों की ओर घूरने 
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ही के हेतु, देवालयो को, सवेरे और सायकाल, जाते हैं उन्ही की सव 
कोई यदि प्रश्सा करे, तो, हाय! हाय! आस्तिकता अस्त हो गई 
समभनी चाहिए ! 


( ११ ) 
हस्त निवाय जगदोश ! पटान्तरेषु 
प्रातस्त्वने कवि मन्त्रजपच्छलेन।। 
कुवेन्ति येप्न्यजनपीडनचिन्तनानि 
तेम्यो मर्दायतमनानि लसन्तु दूरात ॥ 


है जगदीद ! तिदिन, प्रात काछ, हाथ को कपडे में छिपा कर 
अनेक प्रकार के मत्र जप करने के मिष, जो लोग, दूसरो को थीडा पहुँचाने 
ही का चिन्तन करते है, उनको हमारा दूर ही से नमस्कार हैँ | 


( १२ ) 
एव्रविधेव॒ भूवि घामिकता जनेषु 
तोप तनोति यदि देव ! तनोतु कामम्‌। 
प्राणात्यप्रेडपि ननु नाभिरछपाम्यह ता 
स्वैर जनाभिहितनास्तिकता ममास्तु॥॥ 


है देव ! यदि इसी प्रकार की घामिकता से लोगो को सन्‍तो होता हो 
तो, वहुत अच्छी वात है, वह भली भाँति सन्तुप्ट होवें। परन्तु हम तो 
प्राण जाने तक भी उस प्रकार की घारमिकता की अभिलापा नहीं रखते। लोग 
हमको भले ही नास्तिक कहा करे। 


(5) 
कृत्य विधाय जयतीह भलीमस ये 
साले दवत्यमलूचन्दनपंकलेपम। 
तेपा निशम्य गणनामतिधाम्मिकेषु 
हास्य जहाति जगदोश्वर!! नो मदास्यम्‌ ॥ 


हे जगदीश्वर ! इस ससार में काले से भी काले कर्म करके, जो 
लोग ललाट पर चन्दन का सफेद लेप लीपते हे, उनकी भी गणना 
जब हम बडे बडे घामिको में सुनते हे, तव हमारे मुख में, हेसी किसी कार 
नहीं रुकनी ! 
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( (४) 
ये सन्ति म्मंनिचया रणीतले उस्मि- 
मप्लेका दयेव सकलेषु च सारमूता । 
जानन्ति तत्त्वमिदमीश्वर | बालवबुद्धा' 
श्रद्धास्तु, नास्तु, रचिमेदवशेन तस्निन॥। 


हे ईश्वर ! इस भूतल में जितने घम है, सबमें एक मात्र दया ही सार 
है। छोटे-ब्रडे सभी, इस सिद्धान्त को मानते हूँ। फिर चाहे रुचि-वैचिश्य 
के कारण उसमें उनकी श्रद्धा हो अथवा न हो। 
( १५ ) 
सद्धम्म सारमनुमाय यथामतीद॑ 
शोकात्तेत्रालउविधवासु दया दधेष्हम। 
तेनैव नास्तिकनर किमह भवेयम्‌ ? 
पश्य त्वमीश ! जडता जगतो5स्य केयम ? 


हे *श। इस प्रकार, यथामति, सब सद्धमों का सार समभकर, शोकात्त 
बाल-विघवाओ के ऊपर हमको दया आती है। तो क्‍या इससे हम नारितक 
हो गये ? देखिए तो सही, ससार की इस जडता का कही ठिकाना है ? 
7 जे) 
धम्मस्य मूलमिह देव! यदि प्रक्ृप्ट 
आचार एवं सुविचारकलोकदृष्टया । 
तेहि प्रयान्तु विलय श्रुतयस्त्वदीया 
अब्धो पतनन्‍्तु तरसा स्मृतयोज्स्मदीया ॥ 


हे देव। सुविचारक जनो की दृष्टि में, उत्क्ृप्ट आचार ही यदि धर्म 
का मूल हो तो, आपकी श्रुतियाँ विलय को प्राप्त हो जावें और हमारे 
पूतजजो की स्मृतियाँ भी समुद्र में डूव मरे ? उनकी आवश्यकता ही फिर 
क्या रह गई ? 
( १७) 

ईश । श्रुतिस्मृतिपथ प्रतिवासरज्न्च 

के न त्यजन्ति वहुवारमिहैव नूनम्‌? 

एते तु धाम्मिकशिरोमणयस्तथापि 

ग्लानि भजन्ति भुवनेश्वर ! नो कदापि! 
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हे ईशा! श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्ग का--एक बार नहीं अनेक 
पर--कौन नहीं उल्लथनव करता ? तथापि हमारे घामिक-द्विरोमणि, 
ऐसा करके भी, मन में किड्चिन्मात्र भी ग्लानि नही छाते ! 


( १८ ) 
रूढि विहातुमथ यो यतते परन्तु 
ते, दुई गागहरिण किल केसरीव । 
विश्वेश ! पश्यति रुष रुगनेत्रछोको 
हा हा! विवेकविषयें किमियत्युपेक्षा |! 


परन्तु, हे विश्वेश ! रुढि से वाहर होने की जो मनुप्य ज़रा भी इच्छा 
करता है, उसको--दुवछ हरिण की ओर शेर के समान--लोग क्रोघ से नेत्रो 
को लाल लाल करके देखते है । हा विवेक-ग्रहण में तनी उपेक्षा! ! ! 


[६ औ6..) 
आचारमात्रपरिपालनलीन एवं 
लोके किला.स्तकनरप्रवरो, जनोथ्न्य' | 
घोरो हि नास्तिक--इ ति बरुवता नराणा 
स्वल्यापि देव | समुदेति कथ न रूज्जा ? 


हे देव | “आचारदाब के परिपालन में जो लीतव हो रहे हैं, वही 
भास्तिको में श्रेप्ठ है, शेष सत्र मनुष्य घोर नास्तिक हैं” इत प्रकार 
प्रताप करनेवालो को जरा भी लज्जा नही भाती। 


( २० ) 
यत्ते स्वयं जगदिद॑ परिवृत्तिशील, 
देवाधिदेव | तदहो ! नतू को न वेत्ति ? 
माचार एव भजतु स्थिरतां कर्य त- 
सैसगिक नियममीश ! विहाय भूमौ॥ 


हैं देवाधिदेव ! आपका बनाया हुआ स्वयं यह जग्रत ही परिवत नशील 
है--कुछ न कुछ फेरफार हसरामें हुआ द्वी करता हैं, इस वात को कौन नहीं 
जानता ? है ईशा! फिर इस नैसग्रिक नियम को छोडकर, अकैला आचार 
हो किस प्रकार एक ही दश्शा में स्थिर रह सकता हैं? 
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( २१ ) 
कि भूयसाउंस्ति | भगवन[ न बिभेमि नून॑ 
लोका ब्रुवन्तु नितरामिह नास्तिक माम्‌ । 
विश्व विलोकयति नेत्रयुगज्च याव- 
त्तावद्मवामि भुवनेश ! न तादुशो&हम ॥। 


हे भगवन्‌ | और अधिक कहना-सुनना व्यर्थ है। हमको सब लोग 
यथेच्छ नास्तिक कहें, हम डरते नही। हे भूवनेश ! जब तक हमारे दोनो नेत्र, 
आपके निर्मित स ससार-चक्र को देख रहे हे, तव तक तो हम, किसी 
प्रकार, चास्तिक नहीं हो सकते। 


५२२) 
हस्त कदापि कलितो न हि गोमू्‌ खीषु 
सन्ध्यापि देव समये समुपासिता न। 
जानासि सब मिदभेव वदाम्यह किम्‌ ? 
स्वान्ते सदैव यत ईश | विराजसे त्वम॥। 


हे देव | हमने भूल से भी कभी, गोमुखी में हाथ. नही डाला, यही नही, 
किल्तु यथा-समय सन्ध्योपासन भी नहीं किया। हे ईश ! यह सव आप स्वयं 
जानते ही है, हमारे कहने की क्‍या आवश्यकता ? क्योकि आप तो सर्देव 
सबके हृदयारविन्द में विराजमान हे। 


( २३ ) 
नित्य जपामि यदह शूचिसत्यसूज 
लछोके तदस्तु मम मत्रजप पवित्र । 
या सज्जनेषु भगवन्‌ | मम भवितरेषा 
सँव प्रभो | भवतु देवगणस्य पूजा॥। 


है भगवन_! पवित्र सत्य का जो हम सदैव जप किया करते है, उसी को 
भाप हमारा मत्र-जप समकतिए, और सत्पुरुषा में जो हमारी भक्ति हैँ, उसी 
को, है प्रभो | हमारी देवपूजा मानिए ! 


(२४) 
सर्वेषु जीवनिचप्रेषु दयात्नत में 
श्रेयो ददातु नियत निसिलब्नतानाम्‌ | 
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अच्छाच्छचन्दररसादवि शीतलछो मा- 
मानन्दयत्वनिशमोञ ! परोपकार ॥। 


है ईश! जीवमात्र केवि य में हमने जो दयाज्नत धारण किया है, 
वही, हमारे लिए, प्रदोपादि सारे ब्रतो के फल का दाता होवे ; और उत्तमोत्त म 
चन्दन से भी अधिक गीतलछता को घारण करलतेवाला परोपकार, सदैव, 
हमको आनन्द देता रहे ! 


( २५ ) 
अन्यद्ब्रवीमि किमह ? जग्रदेकबन्धों ! 
वन्धु् कोडपि मम देव | सुतोडपि नास्ति । 
तन्नास्तिकस्य भगवन्नथवाःस्तिकस्य 
हस्ते तवेव करुणाम्बुनिधे ! गतिमें ॥। 


है रेव ! और अधिक हस क्‍या कहे ? आप इद्ध जगत के एकमाय 
वन्धु हैं, परन्तु ससार में हमारे कोई वन्धु नहीं, पुत्र भी कोई नहीं है 
अतएव, है करुणा-सागर | हे भगवन्‌ ! इस नास्तिक अथवा आस्तिक की 
गति केवल आप ही के हाथ में है । 


१६--नागरी का विनय-पत्र 
(१५ मई, १८९९ के भारत-जीवन में प्रकाशित ) 


की, 
मेरे प्रचार हित यत्न भेगे अनेका, 
पँ हा! अभाग्यवश सिद्ध भयो न एक[। 
न्‍्यायालयादि महों होय न मत्परवेण; 
कासो कहाँ अपनि दीनदशा महेश! 


(२) 
मेरे सुयोग्य सुत जे, तिन बैरय्यं बारी, 
कीन्हे उपाय वहु, देखि दशा हमारी। 
काहू सुनी न मबर्छलों मम दु-धगाया, 
आवबे हिए मरहुँ आपन फोरि माया॥ 
फा० १६९ 


र४र 


द्विवेदी-काव्य-मा ला 


(३) 
स्वीकार हाय! सरकार करे न मेरो, 
धिक्‍्कार मोहि, कित जाय करो बसेरो ? 
घोरान्धकार अब मोहि चहेँ दिखाई, 
खाई न जाय अहिफेन तऊ दुराई॥। 
(४) 
आत्मापधात करते करते बने ना, 
भारी बहाय जलूघार थक न नैना। 
एकमात्र अवशेष उपाय ईश! 
की ताहि कर्म्म कहें नावब नप्ट शीश ॥। 
(5.) 
राजा राज-गण पूजित राजरानी, 
विश्वोपकार-रतदान-दयादि-खानी । 
विक्टोरिया नगर लरण्डन में विराज॑, 
जासु प्रताप रूखि दिव्य दिनेश लाजे॥ 


६४) 
ताके सुराज्य महेँं निबल जाति नारी; 
सम्मान पाय विहरे सुखयुज्त सारी। 
हुकार भात्र जिनकी सुनतैधिकारी, 
घधावे तुरन्त सिगरे करि कोप भारी॥ 
(७) 
ताही महामहिमरानि-निदेश घारी, 
सर्वोच्च तत्प्रतिनिधि-प्र तिमानुकारी | 
है जो प्रयाग महें धम-बुरोण लाट, 
तद्द्वार ओर गत लैहहें आजू वाट॥ 
(८) 
क॑ वो कठोर हिय घीरजहू दुढाई, 
लज्जा विहाय वहु वार नम सुनाई। 
आज स्वय व्नियपत्रक हौं लिखे हों, 
स्वप्रान्त-लाट-मूख-सम्मुख या सुनहों॥ 
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(९) 
न्‍्यायी | दयावन | भमहाप्रभू ! दीनवन्धों ! 
नारी पुकार सुनियों करुणकसिन्चों! 
ञावौ स्वकीय गृह बाहर नाथ | बावौ; 
आवौ, न बेर अब आज अहो छूगावौ ॥ 


( ६१० ) 
एचत्प्रदेश-नगरी-पुर-खे र-वासी , 
आवाल, चुद्ध, वनिताजन, दास, दासी । 
भाता समान सब मोहि चहे सदाहीं, 
तो सो छिपी तनिकह यह वात नाही ॥ 


( ११ ) 
में हूँ अतीव रुचिराकृत धारि रूपा, 
सेवों सबेहि सम जानि भिखारि भूपा । 
विष्यात विश्व बिच अदमुत शुद्धि मेरे; 
शका अलीक यह--होहि मदर्थ देरी॥ 


( १२ ) 
चाहे लिखे निपट अल्प वयस्क बाल; 
सो अन्यथा न कहूँ कोउ पढ़ें त्रिकाल। 
सत्यानुराग मम ईदृश चित्त लाई, 
बैठे विपक्षि--जनहू सहसा रूजाई 0 


( १३ ) 
तो हे कृपा-कुछ-पते ! गत-पक्षपात। 
काहेईधिकार मम मोहि न देहु तात ? 
न्यायाधिदेवहिं यदि प्रभु ! सत्य बात, 
त्याग, तदा हठि हलाउस्मि विशीण-गात ॥ 
( (४) 
दूँ चारि चायमति जे विपरीत भाजखे॑, 
स्वार्थोन्च ते तजि सिता शुचि, राख चाखे । 
सौ में करें जु दश पाँच विपक्ष-जाप; 
को बुद्धिशील सुनिदूँ तिनको प्रताप ॥ 


२४४ 


द्वि वेदी-का व्य-मा छा 


( १५ ) 
जे ( 
जो सत्य में गुणवती, नृपधम सत्य, 
प्राय प्रजा सब चहे यदि मोहि सत्य । 
तौ सत्यशोल ! तुम कारण तो बतावौ, 
जा सो मदोय बिनती मन में न लावो ।॥। 


( १६ ) 
सत्यानुयायि सुकरात महादुरन्त, 
प्राणापहारि विष पान कियो तुरन्‍्त। 
गैलोलियोहु भूव मध्य भयो महाना, 
सत्यानुरोध सिगरो जग जासु जाना॥। 


( १७ ) ' 
ले सत्य पक्ष, तजि जीव, यश प्रसारा, 
क्राइस्ट कीन्‍्ह चहेँ जानत विश्व सारा। 
तौ सत्य जीति करिहौ तुम जो न हा हा ! 
है नाथ | तोहि कहिहे सब लोग काहा ?॥ 
(१८ ) 
जेती प्रजा सकल सनन्‍्तति तुल्य मेरी, 
मत्त्रीति रीति तिनमें अति ही घनेरी। 
तौ लों रुको न करि तासु तथापि सेवा, 
जौं लों सहाय तव मोहि मिल न देवा ! 


(१९ ) 
नीके निकारि तव इग्लिश वण घाज्ा, 
इंग्लैण्ड माहि दिवरू यदि होहि भा ॥॥ 
तो मद्दिपत्ति सव नाथ ! घरी मेंकारा, 
होवे त्वदीय हृदयस्थ भले प्रकारा।। 

( २० ) 
तेरी दया वह कहाँ भगवन_! सिवारी ? 
मेरी विहार महें जै विपदा विदारी। 
सोऊ त्वदीय करुणा क्व ? 'अकाल जारे, 
लाखीं मनृप्य जिंहि अद्धमरे उवारे॥ 
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५२४०) 
कीन्हे प्रजा दुख-विनाशक-काज नाना; 
दीन्हे अनेक अबलों अभय प्रदाना। 
अरूभग मात्र महँ होहि भलो हमारो, 
कार्पथ्यं तदगत न युक्त अहो तिहारो ॥। 
६.8.) 
श्रेय फरिया जितिक, विध्न विना न होही; 
जानौ स्वय तउ करौ न क्ृताथ मोही। 
देव त्वदोीय नहिं दोप, अभाग्य मेरो; 
पावौं न मेरे सन जो कण हेम केरी॥॥ 


( २३ ) 
विदृद्पुरीण तव केतिक देश वारे; 
साननन्‍्द नित्य गृणगान करें हमारे। 
इस्लामजाति-नरपुगवहू॒ कितेक; 
सत्साघुवाद मर्म हेत कहे अनेक॥ 

( २४ ) 
तौहू अहो प्रभुवर ! प्रभुता बिवारी; 
अत्यत्प-विध्न-भय-पम्श्रम-चित्त घारी ।॥ 
मान्‍यो न नाथ | अवलौ विनती हमारी; 
आदचयकारि यह नीति नई तिहारी॥ 


६२५.) 
जाके सुराज्य महें नाथ सती न पावे, 
होते सुता न यमराज पुरी सिघावे। 
उदहृण्डदाप पति की लहि अल्पवाला; 
प्राणान्त दु ख सहती न कदापि काला ॥। 

( २६ ) 
ताही प्रभो! वृटिश-वज विज्ञाल माही,; 
त्वज्जन्म,--याहि वितरी निमियाह्न नाही। 
आगे वहीं कह? कढे मूृख ते न बानी, 
दु खातिरेक-चण वात सर्व भुलानी॥। 


२४६ द्विवेदी-काव्य-माला 


( २७ ) 
माता जु' सुत सुता सन छूटि जाही, 
होवे॑ कितो दुख परस्पर देहदाही। 
लेडी स्वकीय सन या विधि पूछि, नाथ 
कीजे यथा उचित; नावहें तोहि माथ ॥॥ 


( २८ ) 
में नारि जाति, अबला, शिथिलाग, दीना॥] 
द्रव्यादि कार्यकर सव सहाय होना । 
श्रीमल्लकाम म्यकडानलू घाम जाई, 
मध्यस्थ छोडि विनती मम को सुताई॥। 
$ २२८) 
ताते महान्‌ मदनमोहन मालवीय | 
दीजो पठाय यह पत्रक मद्द्वितीय । 
विज्ञप्ति एक इतनी सुनियों मदीय, 
होवो चिरायु, यश नित्य बडे त्वदीय।। 


१७--सुतपञ्चाशिका 


(८ जनवरी, १९०० के भारतमित्र में प्रकाशित ) 


(१) 
दिन विगत भये पर एक वार, सदवश्च-्जात अति ही उदार! 
चिरमित्र एक मम गेह आय, वोलेहु, यहि विधि मो सन सुनाय ।! 
(२) 
करि राजकाज सव, आजु, मित्र | घर आय एक लीला विचित्र ) 
देखी तिहि विषयक सर्व वात, हो तोहिं सुनावहूँ सुनिय तात ॥ 
(३) 
पद घारि गेह, पुनि पट उत्तारि जहें के तेंह सारे घरि सेँवारि । 
अन्त प्रवेश करि, दृश्य एक, लखि मोहिं भये सशय अनेक | 
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(४ 
माता मदीय विद्धस्तकाय, कर में कपोल करि, शीश नाय । 
दृग दोउन से अँसुआ वहाय, बैठी, जनु निज सत्रंसु गेंवाय ॥ 

आओ, 
मुख पै लूट लटकत तीनि चारि, अवलोकत होवहिं कप भारि। 
धोती मलीन इक अग घारि, कछु सोचति-सी सुधि वुधि बिसारि॥ 

(६) 
यह देखि भयो मम विकल चित्त, पत्नी तन हेरन के निमित्त । 
गृहकोण माहिं छोचन चलाय, जो दशा दीख सो कहि न जाय ॥ 

(७) 
मुख ऊपर घूंघुट-घटा तानि, रहि रहि सह सिसकी रुदन ठानि। 
तन वसन सर्व महें धूरि सानि, फूफकरति मनहु नागिनि रिसानि॥। 

(269) 
वनगमन-नाहि, वरु व्भपात, सुनिइतो न दुख किय राम मात ! 
पतिनिधन जानि घननादनारि, पाई न विकलता इती भारि॥ 

(६९) है 
सहधम चारिणी - नयन-धार, लखि समरय फोरन में पहार। 
अनुमान अमित किय हिये माहिं, दुख हेतु सके हम जानि नाहि ॥ 

( १० ) 
भयभीत पीतमुख विकल॒गात, करकपत ह्थिरों थरथरात । 
तब जाय मातु पहें, डरत जात, जिमितिमि, हम या विधि कही वात 

( ११ ) 
हे अम्व ! कहहु किन, भयो काह ? किहि कारण हैं यह दुख अयाह । 
सुनि सुनि यह मातु | तिहारि आह, हीं पावहुँ दुस्तर देहदाह ॥ 

(5252) 
यदि कीन कोउ अपमान आय, केलिही तिहि ऊपर समन' जाय। 
यदि मेहिं मातु | अपराध-सझ, मम माथ तिहारे परादपद्म ॥ 

( १३ ) 
हे अम्व | घैय अवलूम्व लेहु, इतनो वर माँगे मोहिं देहु । 
कहिये, कहिये, कहिये, वुकाय, किहि हेतु मची यह हाय हाय ? 


२४८ 
( 
सुनि या विधि महिनती विय्वीत, 
जननी दुखपावकदग्त्र॒मीत ! 
( 


पूछहु कह मोसन बार वार, 
सुधि लछेत नही मम इप्ट देव, 
में और बहु ब्रत किय अनेक, 
सुर ध्यान रो, बहु करो दान, 


( 


बरसोी सन्‍्तान-गोपाल मत्र-जप 
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१४ ) 

अनुमानि मोहिं अतिमात्र भीत। 
आरम्भ कीन इमि वातचीत॥। 
१५ ) 

अनजान बने तुम हे कुमार | 
कछु जानि परे न अदुृष्टमेव॥। 
१६ ) 

उपवास न जानहेुँ धौं कितेक | 
सनमाने मभूसुर, बुध, महान।॥ 
१७ ) 

भयो, बंघाये विविध यन्त्र । 


हरिवशज्ञ पुराणहु बार सात, उन सुन्यो, न तउ कछू कहे दिखात॥। 


पा, 


सुनि मत्र तथैव पुराण वानि, 
सुब्यय॑ सव॑ यह घटाटोप, 


भय भयो न्यून मम, मर्म्म जानि। 
लखि उपज्यो मन महेँ कछुक कोप ॥। 


( १९ ) 


तउ मान्‍्यमात्‌ कर राखि मान्य 
उन सोइ पूव वत अपनि गाथ, 


हठि बीचहि में हम कछु कहा न। 
गाई इमि मन्द, नवाय माथ ॥। 


( २० ) 


तुलसी अर पीपल पेड केरि, 
जल जड में इनकी डारि डारि, 


दस छाख प्रदक्षिण कीन घेरि। 
कितनेक कूप हम किय उघारि ॥ 


( २१ ) 


ब्रत व्चे कौन जो हम न कीन ? 
उपदेश कौन जो हम न लीन ? 


ग्रददान कौन जो हम ने दीन । 
हा हन्त  तेऊ सुत सुत-विहीन !॥ 


( २२ ) 


गूसचरणन में करि नित्य लीन, 
फीस्हे बहु यद्यपि में उपाय, 


प्रतिमास॒ दीन ओपचि नवीन ॥ 
मम इषप्टसिद्वि तठ भें न हाय 


( २३ ) 


यह तनो घन, अरू, घरा धाम, 
है पुत्र | कौन लैहहि समस्त ? 


वन, उपवन वाग-विभाग, गाम । 
जिय विकल होत गुनि वदश-अस्त ॥। 
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६ 28६) 
विन पुत्र रही किहि विधि निगान, को दैहहि हाहा पिण्डदान ? 
ये राशि राशि पोथी पुरान, कित जैहहिं तजि तव वास-स्थान ? 
(२ 5) 
छल छाडि करहु जउ शुद्ध प्रेव, स्वप्राणहु दे जउ चहहु क्षेम । 
तउ अपनि हो हि नहिँ जे परारि, हे पुत्र ! सत्य वच ये हमारि ॥ 
26) 
यह सोचि, मोचि दिन रैति घार, निज नैनति ते सुत ' वारबार । 
में पावहें हा हा! दुख अपार, प्रविशों जु होहि महि में दरार ॥ 
( २७ ) 
घिक मोहि, हाय में महा नीच, घिक भाग्य मोहि जावे न मीच । 
घिक धिक घिक मे पापिनि महान जिहि हियो न सुत-सुत ले जुडान ॥ 
( २८ ) 
यहि भाँति विविध विधि करि विलाप, सिर घुति धुनि अति उपजाय ताप। 
तन वसन केरि सुवि-चुवि वियारि, जब थाकी छाती मारि मारि॥ 
जा 
निज जननी सम्मुख हाथ जोरि, वहु वार विनय करि अहू निहोरि । 
तव वोले हम यो समय पाय, वाणी अवसरही पे सुहाय ॥ 
६ १३ ) 
है मातु ! वृथा कत करहु शोक ? सुनि कहहिं कह बुधिवन्त लोक 7 
| ल्- २ 
जामे न कछू अपनी बसाय, खेंदित तदंथ को होहि माय ? 
(३१) है 
सुत-चदन-घूरि बा. भूरि छोक, दुख महँ होवहिं विगत शोक। 
यह सर्व सत्य, पै सुन॒हु तरव, कर अपने में नहिं ईशवरत्व॥ 
( ३२ ) 
सव होहिं न जग में पुत॒वान, न तथा सिगरे धन-वान्यवान। 
वुधि, विद्या, आदिक सर्व माहिं, समता स्देव कहँ होति चाहिं॥ 
हे ) ५ 
जाकी दणा जु, तिहि में सुकम, करि तोप युक्त रटिवो हि धम । 
इक पुत्र मात्र सव सीरप-मूल,  अँस कहिवों भारी मातु  भूछता 
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५ हुई) 


हैं अम्ब ! कहहँ तोनो तिवार, चुत में सुखनोडंघिक दुखभार। 





जिन कॉचाजार न ज्ू च्त्रो 33. मआ विचार 
यह दवल कानज्यत क्यासार, व कद्रातुन दचछ्टू जन वा है| 
ह्मरे रा अ अ ५ होत नाहि तर ग॒ +>-] सनिमन्न स्् सिन्धच भाहि 3 
मरे सुत हाहा | होत न ऊत्त गु न, ।नननन्‍न दुख-सन्धु नाह 


जब होत, तास रोगयादि नि दखछसगर नें सम पे 
जव हात, तानु राया।द क्ाह ल्खि सं, पुत्र दुर्देसयर न सनन्‍्गाह्‌ ॥ 


पु 


तै, तास दीर्घपाय हेत पात, दने चिन्ता-निक्तेत 
यदि गधा, ठातु दाघादु हंत, पित मात, बने चिन्ता-निक्तत ॥ 


हे हिँ बट घोर 
यदि दुप्द, मूख, व्यभिचारि, चोर, नर पादहिं निशिदिन दुख घोर । 


ऊ. || े 


गुगवान भर यदि पुत्र हाथ 

ब्लजिः उच्चतर शोक # उर छाोव लोग डे ज्ञात 2 पत्र जाय 

झात जगन भांवू उर छ व, छ जात तह जहू पुत्र जावा। 

( *८ ) 

शत सहस मा हैं कहँ इक + पूत रूखि पर, शेष चारे क्पूत 

शत सहस ना हूं कहुं इक न्पूत, रूछि पर, भे रे क्पत । 
सिज नैननि सो स्वयनेव मित्य, जननी | तम देखह नत्व सत्य 

नेज नेंदति सो स्वयमेव नित्य, जननी चुन दलखहू नत्वय सत्य वा 


(5१६ ) 


22 


हः छः 
सुदिचा[, य्या-विन्षि, सत्र दात नहिं मोहिं छेद कारय दिलात । 
यदि होहि तनय दुर्गूग निवान, चसुख दूरि दुख पावहु महानता 
( ४० ) 
यदि निर्गुय बयवा रगूप जात, निच्चय नहिं पह्क्ि होहि साठ । 
तो सुव-विहीन रहिदो हि इष्ट, इक हेत बद् जो तजहि झिपट॥॥ 


सचके अति कनाहू ॥ 

हम भाय झआपनो घन्य नानि झखुखसो नित सोठहि उस्त्र तानिया 
( ४८ ) 

टुम हो ज्व लो तव हों विहारि आदेश 


लखि मार पिता, सतसता ह्ञाल रुपघर 
लाख मात पता, चतसता हाल उन चर 
८ 





ह क्त्‌। रह ह्सारि। 








।ि जन उस्‍ 
छः तच्वदा क्यनानुसान, छू है समता बच्तनकाराा 


( 24% 


मोजो न शोक होते हाथ नेरे विलोक 
ज्ञान दा मभाजाय न झाक्षन डांद हात हाव सर खाक 


| 
नि 


क्ष 


| > 
| 
| 
। 





ऋेयन-भारऊ 
भयउन्द-भान्ः 
हर डे 


दिनही प्रयास ॥ 


/ 
नै 
हु 
3 
| 
डी 


च्् 





क्ाव्य-मज्वूपा स्प्र्‌ 


( ४४ ) 
दुर्देव जो न जस करन दीन, पत्नी प्रयाण पहिलेहि कीन। 
वो, जो यह भारतवर्ष राज, सभारत सबके देखि काज गा 
( ४५ ) 
सोई मदीय अत्वल्प वाम, पद, पुस्तक, ध्व्री और दान। 
है, वयायोग्य करि तदुग्योग, सकिहे न, कही अस कौन लोन ? 
( ४६ ) 
वहु पुश्रवान, जनके निश्चान, मिट गये, न कोऊ कत्तहूं जान। 
पै चुवशवान, जड़ पुत्रहीन, भें अमर विश्व बिच नाम कीना। 
( ४७ ) 
सुतही सुमुक्ति-दाता प्रवीन, अस बोलछाहे केवल बुद्धि । 
जिहिजाति माहि नाहि पिण्डदान, सव जावे नरकहि ! कह प्रमान ? 
( ४८ ) 
सत्कम, धर्म अरु दयाभाव, उपकार, सदा सरल स्वभाव । 
सन्मुक्ति हेत येही समर्थ, . आडम्वर औौर विशेष व्यथ।॥ 
( ४९ ) 
मरणोत्तर चाह मम भरीर, सुरसरित जाय वा ताले - तीर। 
क्षिति, नम, जलू, पावक, पवन-जाल, जहें के तहें जेहहि अन्तकारू।॥ 
(६ ५० ) 
मम वन्धु विदव, तौ जे विशेष, मत्यीतिपात्र तिनमें अशेष । 
अवलोकि जाजू मेरोब्व्लम्व, मन में जनि अचरज करहु अम्ब ध 
(५१) 
हौ सम्पत्ति में जिन पैप्नुकूल, ते दे करे जठ तऊ न शूल। 
मन समुझव अस, तिन कृपा कीन, गत जन्म, तासु हम फेर दीन ॥ 
६ 5३) 
आययन्त मातु ! ताते विचारि, तुम घरहु धीर, सव दुख विसारि ॥ 
परितोप वाक्य में यो उचारि, आयु इत, सम्मति कह तिहारि? 
( ५३ ) 
सुद्दद कथित वानी सत्यतात्तारपूरी, श्रुत्तिपव मि आनी, वाह वा भाषि भूरी । 
निज मत कहि त्ासो, वायुसेवा निमित्त, हम 5प्वन आये दोछ विश्वस्तचित्त ॥ 
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१८--स्वत्त 
(४ दिसम्बर, १८९९ के भारतमित्र में प्रकाशित ) 


(१) 

कविवर लक्ष्मणर्सिह भूष को आत्मरूप अधिनाशी, 
नगर आगरा ते चलि पहुँवो जब सुरपुर सुख राशी । 
दरश निमित्त चित्त उत्कण्ठित हिये बढाय हुलास, 
गयो, प्रथमही, और छोडि सब, कालिदास के पास ॥। 

रु) 
मासहीन मानस की ठठरी ठठठ समान शरीरा, 
पुतो मनु मुख ऊपर कारो कज्जल जल गम्भीरा । 
रोष-शोक-सन्ताप-जज रित अस कविकृल गुरु-रप, 
लखि सशक भयभीत भग्रे अति मन में लक्ष्मण भूप ॥। 


(३) 

ऋमण परिचय पाय कवीश्वर डगमग पग सम्भारी, 
उठे मिलन हित अश्वु बहावत, दोऊ भुजा पसारी। 
सकुचे लक्ष्मण सिंह प्रथम, कहुँ हाड न हिंय गडि जाहिं, 
सोचि समुझि पै लयो छूगाई निज हृदय-स्थल माहिं॥। 

( ४) 
कछुक काल इकएक परस्पर देखत रहे दुखारे, 
मुख ते कढें न वात, यत्न बहु दोऊ करि करि हारे। 
क्षत्रिवत् अवतश क्षणिक महें वीरज हिये दृढाय, 
बोले, -कालिदास जी ! कहिए अपनी दशा बुझाय ।। 


(५. 
यथ दिगन्तगामी तब, मुख पै कत मलीनता छाई ? 
किहि कारण अति कृशित भग्ो तनु ? दुग जल कत अविकाई ? 
सुनि अस प्रश्न और दुव दारुण मानड़ें तोरि कपाट, 
निकरि परो खोचन-जल मिस ते गहि मनमानी वाट |॥ 


काव्य-मज्जू पा र५३े 


(६) 
गदगद-कण्ठ विकल, विह्लल वह रहे दण्ड इक भारी, 
कविवर लक्ष्मण सिंह सान्त्वना विविव भाँति उच्चारी । 
जश्र्‌ पोछि वहु वार वस्त्र सो हक लम्बी निश्वास, 
जिमि तिमि दशा सेंसारि आपनी, बोले कालीदास |! 


(७) 
इत जाये भें दिवस मोहिं बहु, कवितावधू हमारी, 
रही उततहि भरत भूमी मह मम प्राणन ते प्यारी। 
यदपि वियोग होत हो मेरो भइ वह निपट अनाथ, 
पटकि पटकि सिर मित्र ! आपनो फोरो वाने माथ !। 


(८) 
छाया यदपि पाणिपत्लव की पाय पवित्र तिहारी, 
रण्डा-दशा-जनित दुख ससूति वानें कछुक विसारो। 
हाय ताहि तुमहें तजि आये उर कठोरता धारि, 
मित्र ! मरी अब विना मीचुू वह हाहा ! प्रिया हमारि ।। 


६5) 
प्राणिमात्र कह नारि पियारी, जानत सत्र ससारा, 
कवितावधू परम रसिका मम हती प्राण आवारा। 
तासु दुर्दशा देखि हिये के होवहिं खड हज़ार, 
रोरव नरक समान स्वर्ग यह देवे दुख अपार ॥ 
( १० ) 
विक्रम, भोज आदि भूपालन जाहि महा सनमानी, 
छोडि ताहि, तोता मैना की नूप अब सुनें कहानी । 
दु ख तुम्हें प्रियतमे । प्रिये | हा प्रार्णा के अयाह, 
सोचि सुखानो तनू मम, मुख ते निकरत निश्चि दिन आह! ।॥ 
( ११ ) 
लखि कामिति कमनीय जरक्षित, विधि छोग, जग माही, 
चाहहिं करन आपनी ताको यदपि योग्यता नाही। 
त्तदत कविता प्रिया हमारी इत-उत्त ऐँंची जात, 
है त्रियूलपाणे ! त्रिपुरान्तक ' घावहु विगरति वात ॥ 
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(३३) 
रस के रुचिर मेद नहिं जानत तद्यपि बाहु पसारी, 
वा रसिका सो चहहिं, मोहवश, आलिगंन, बलिहारी | 
भागे दूरि घृणा करि जउ वह, सरे न एको काज, 
तऊ बलात्कार में नको आवे तनिक न लाज !। 


( १३ ) 
रसिकशिरोमणि कालिदास बिनु, अन्य पुर रस भाषी, 
वाहि लखाहिं हीन, पौषष बिन, अहृहिं विब.ु मम साखी। 
पति अब वाहि और नहिं' भाव विधवा वर्ष करोरि, 
चाहे रहें सह दुख दा ण मित्र ! बहोदि बहोरि॥ 


( १४ ) 
माता सम अथवा भगिनी सम जानि, ताहि घर आनी, 
सेवे जो सनेह युत, ताकी करे सदा मनमानी । 
तुम औ नासिकस्थ 'लेले' ह हे प्रत्यक्ष प्रमान, 
दिग्गामिनी कीति दोउन की, जानत सर्ब जहान ॥। 


( १५ ) 
अनुचित भाव घारि, हठ ठानी, नर, असमर्थ घनेरे, 
व्यर्थ वशी करिबे कहें ताको, करे यत्न व तेरे । 
महा सरस रमणीया रमणी विरस होति यहि भाँति, 
जिमि हसी रूखि ताल तीर पै उजरी बगुलन पाँति॥ 


( १६ ) 
सहृदय-लक्ष ण-हीन सके नहिं वाको जब अपनाई, 
चित्र-विचित्र वस्त्र छल-वरू करि देहि' ताहि पहिराई ॥ 
आडम्वर अस घृणित देखि वह औरहु दूरि पराय, 
हा हा प्रिये | तिहारी या विधि, दुर्गति देखि न जाय ॥ 
( १७ ) 

जरमन में कोऊ पक्षी-पर-खचित ठोप उपजाई, 

फ्रास देश पेरिस में कोऊ चोली चारु सिलाई। 

गोन बद्ाय पाय लौं कोऊ रदनवासी वीर, 

करन चहहिं अनुकूल ताहि हठि हाय ! होय सुनि पीर ॥ 


कात्य-मण्चूषा श्प्प्‌ 


( १८ ) 
पूना-नागपुर-मदरासी घोती रच रेगोली, 
लोगन पकरि पकरि पहिराई काली, लाली, पीली | 
कहें बनारली कहूँ कलकतिया कहूँ वम्बई जात, 
साह़ी काब लाय लिपटाई कविता-कामिनि-गात ॥॥ 


8, 
बेंरदार घाधरो जवब को कोऊ वुरो बनाई, 
ग्राम वबूटिनह की, जिहि रूखि, उठे आँख अधिकाई। 
वरवस पकरि प्रिया की चोटी तन महें दोन ढकेलि, 
हाहाकार सुने नहिं नेकहु वाके जानि जकेलि। 

( २० ) 
असि अनर्थ निज नैनति सो तुम दील् मित्र ! बहुतेरे, 
पूँछहु तऊ भरें किहे कारण अग दूवरे मेरे । 
लखि निज तिय अपमान जासु मुख मषोवर्ण नहें होब; 
रोप-वेग वश सत्य कहृहि हम, जानहु मनुज न सोब ॥ 


5, 
तनीहें करि रसिक-शिरोमणि ये न रहहि गरगाई; 
यागे करे जु ताहि देखि हिय दूक दूक हे जाई । 
वश्ञीमूत जब हीति न वह तब तत्प्रतिविम्व चनाय, 
चसखबन चहहिं गेह अपने महें, हा ! हा ! हा अन्याय ॥ 


( २२ 
चित्र-कलछा-कौसल्य सिखे विनू हन्त लेखनी धारी, 
वठहि तत्पतिरूप उतारन करि अभिलापा भारी । 
चित्र दुर्दशा देखि उर्ड सब मेरे होश-हवास, 
उमर्ये एक बारही तीनो क्रोव, शोक, उपहास ॥ 

( रहे ) 
प्रतिकृति-लेख-परिश्रम मो जनू पाय प्यास अधिकाई, 
लावण्पोदक प्रथमहि क्रमश घट घट जाहि. चढाई। 
कोमलता तन की, प्रमन्नता मुख की, वहुरि वहाय; 
ये कइृतार्य होवहिं रविवर्मा के प्रतिपक्षी हाथ | 


र्‌ 


७ 


६ 


हिवेदी-काव्य माला 


(६ २४.) 
मृग्ध रूप मोहक कविता को क्रम क्रम सबे नसाई , 
जरठा साठि व की लिखि के मारहिं वृथा बडढाई । 
हाट-बाट सव माहि दिखावहि, फूले उर न समात, 
हे हे विषम-विलोचन ! अनरथ नहिं अस देखो जात ॥। 
 ) 
महा महाकवि कोउ दिखावत अतिशय हाथ सफाई, 
अग अगर कविता की दुग ति करे नित्य अधिकाई | 
यदि कटि लिखे, न कुच, यदि सीधो कर, मुख वक्र बनाय, 
एक पैर काटे, इक राखे, शत्रितयन ! होहु सहाय ॥॥ 
२82) 
श्रीमवभूति आदि औरहु कवि रसिक-शिरोगणि सारे, 
बसि स्वग हु में सहत याहि विधि कप्ट नरक सम मारे | 
निज निज प्रिय-कविता-वनिता की देखि दुर्दशा भूरि, 
धुनो करे सिर, अकविवृन्द को साहस निद्य बिसूरि ॥ 
( २७ ) 
कविता-कुल्कामिनि कलाप की दुर्ग ति कहि नहिं जाती , 
को अस सहृदय विश्व बीच, सुनि जाकी फटे न छाती ? 
इतनो स्वप्न देखि हम, इक निशि, जागे प्रात काल, 
कालिदास नहिं, कहें, तथैव नहिं लक्ष्मणसिह भुवाल ।॥। 


१ ६--समेघे। पालम्भ 


(४ सितम्बर, १९८९ के हिन्दी-बगवासी में प्रकाशित ) 


(१) 
मेघ ! त्वदीव अनिरीति सही न जाई; 
कहें न बूंद, कह दीन नदी वहाई। 
नावौ धराधरनि ऊपर वारिघारा, 
अत्यन्त घोर अविचार अहो तिहारा ॥ 


फा० २७ 
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६. 3] 
नीकी यथासमय वुप्टि भरे विनाही, 
बोपो न वीज जिन लोगन भूमि भाही, 
तन्मम्म॑क्न्तक कथा सुनि हाय ! हाय 
होते न को विकल दुसह दुख पाय ? 
(३) 
देखें कहें कहुँ जु शस्यछता-वितान; 
ज्वारी, तिली, मुदुल मुद्गल, मोठ, घान । 
ज्यों ज्यों सुवाहि नित ते, दुखिया किसान, 
त्यों त्यों करे रुूदन, सूखत जात प्रान ॥ 
(४) 
सप्ताह, पक्ष, दिन, रैनि, घरी प्रमान, 
त्वस्मार्ग दीख हम स्व सदा समान । 
बीते द्विमास नहिं वारिद ! वारिदान, 
ठानी कहा ? कत करी विनती न कान ? 


(५) 
“आर्द्रान्तिरात्म बहुश करुगाद् होही”, 
भूली तदुक्ति कवि की कह आजु तोही ? 
देखो, सुनी, जलद ! चित्त करी विचार; 
हाहामयी सकल ओर उठी पुकार ॥ 


(६) 
तेरे बिना गगनमडल नाहि सोहै , 
कोञ्न्य त्वदीय चपला विनु चित्त मोह ? 
हैं मेघराज ! तुम आज कहाँ सिधारे ? 
हारे पुकारि हम भूतल लोग सारे। 
(५) 
एहो घन ! प्रथम आय महा अथाह, 
हाहा वहाय जिन दीन पय प्रवाह। 
देवौ नर्यूँद कहूँ, तुम सोइ भाई | 
लज्जाहु, दीन दुख देसि, तुम्हें न आई ॥॥ 


२५८ 
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(८) 
चारा नही, चर्राह काह पश्ू बिचारे ? 
सुखीहु घास मिलती नहिं, खोजि हारे । 
जो लोग-कप्ट लेखि तोहि दया न आवे , 
तो काह मूक पशु-दू खहँ ना दुखावे ।। 


की, 
वापी, तडाग, अरू कूप सुखान लागे, 
पक्षी, पशू अबहिं ते बिललान छागे । 
रोग प्रजाविपिन-तीक्षण-कुठार जागे , 
पानी बिना न बचिहे इकह अभागे ॥। 


( १० ) 
श्रीकृष्ण-वर्ण कछणाकर केर पाई, 
सीखी कहाँ इतिक मेघ |! कठोरताई ? 
प्राणातिरिक्त हरि की प्रिय घेनु सारी, 
देखो, उठाय सिर, काह कहे दुखारी ? 


(११) 
अन्नाम्बुदान जिन जीवन को हमेश, 
दे प्राणरक्षण कियो तुम निविशेप । 
कारुण्यपात्र तिनही कर आजु का हा, 
हत्याप्रकाण्ड करिहौ घन | घोर हाहा ? 


(5) 
ताते अहो जलदराज ! हिए विचारी, 
आवबौ अवश्य जनदीन दजा निहारी। 
नावी यथा-उचित वारि मही-म फारी, 
भारी विपत्ति, यहि भाँति, हरी हमारी ॥। 
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२०--शर त्सायड्डाल 


( १३ नवम्बर, १८९९ के भारतमित्र में काशित ) 


(१) 
जाके पूर्व, प्रतिपद, घने केतकी-कुछ्ज, वाग, 
माँसी में हैं विमल जल सों पूर्ण “लक्ष्मीतडाग” । 
एक प्यारों सुहृद संग ले, जाय तत्तीर देश, 
सायंशोभा शरदऋतु की देखि जो जो विशेष ॥ 


(२) 
सो सो सारी गुनि निज हिये नित्य ही वारवारा, 
मोदोद्रेकद्र वित सिगरो देह होवे हमारा । 
कोकावे डी, पवन सियरी, वारि की चारुताई, 
को है ऐसो, करहिं नहिं ये जासु तल्लीनताई ? 


(३) 
नाना पक्षी अरुण पियरे पाद औ चचुवारें, 
चन्द्र-ज्योत्स्ता-सम-सित घने पक्षतिद्वन्द्र घारे। 
धीरे घीरे विरुत मिस ते सर्वे सांथी वुलाई, 
ऊँची ग्रीवा करि करि उडे पक्तित सो पकित लाई ।॥। 


(४) 
थोरी ला कलूकल भयो प.्षसम्मूत भारी, 
मानौ गालाशिशुगण तहाँ वेदवार्णी उचारी । 
पश्चात भृद्भा5रव तजि, चहूँ पूर्णत शान्ति छाई, 
तत्कालीन प्रियवर !' कही जाय ना रम्यताई ॥॥ 


(५) 
चेतो हारी सुभगनवलानारिवक्षोजरूपा, 
ऊची ऊंची कुमुदकलिका स्वच्छ अच्छी अनूपा । 
वारवार स्प रशि सलिल स्निर ता सगय लाई, 
गन्धोद्दाही अनिल अखिल श्रान्ति देवे नाई ॥ 
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(६) 
इालो-प क्ति-प्रचु र-रचना गोमती जासु तीरा, 
अम्मोजा55छी-दल सन छिपो मध्य में जासु नीरा । 
छोटी छोटी चपल शफरी खेलतीं जासु माही, 
शोभाशाली अस सर करे काहि सतुप्ट नाही ? ॥ 


ह (७) 
येही भृज्जू भ्रमि दिवस में पश्चिनीसद्य माही, 
जाये घाई शठ अब तै, नेकहू लाज नाही । 
मानों योही कुमुद वनिता षट्पदन्नात काही , 
वाताघातच्छल सन शिर कम्प के के रिसाही ॥॥ 
(८) 
ज्योही सायसमय सविता रक्तिमा घारि भारी; 
अस्त प्राय” भयहु गगनग्रामलीलछा निवारी 
त्योही काप्ठानल महें जरी व्योभलक्ष्मी दुखारी, 
तारारू 0 प्रकटित करीं आपनी अस्थि सारी ॥। 
(९) 
ज्योंही चण्डयूति दुरि गयो, चन्द्रमा त्योहि आई, 
व्यक्त व्योमाद्भण महें भयो हष॑ निसीम पाई । 
होवे एक प्रमुदित, पर त्रस्त तत्काल लोग, 
हा हा देखो विषम विधि के पूव्वेकम्मनियोग 
( १० ) 
जैसे जैसे विशदशशि की भासपीयू राशी, 
आकण्ठाग्र द्रुततर करी पान, ले ले उसासी । 
तैसे तैसे विकसनगति व्याज ते एक एका, 
देखादेखी कुमुद उदरस्फोट पाव॑ अनेका ॥। 
( ११) 
ऊँची ऊँची चपललहरीमध्य देखो निशेष- 
च्छाया कॉप मनहुेँ मय सो भान्‌ के निविशेष । 
जोहू छोकत्रय यशकथाकौमुदीकार्ण होवे , 
तीहू को न प्रवल-रिपुज-त्रास | बैर्य खोबे ? । 
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की, 
नेत्रानन्दप्रद शरद की चन्द्रिका चारुताई, 
मन्द ल्ििग्व-श्वसन-सुखमा, तीरठीछा निका 
होवे चित्तस्थित जव, रहे मोद मर्थ्याद नाहीं, 
आधि, व्याधि, क्षण भरि, जिती से वाघा 


२१--श्रोधरससक 


(२५ दिसम्बर, १८९९ के भारतमित्र में प्रकाएि 


(१) 
वाला-वधू-अब र-अद्भुत स्वादुताई, 
द्राक्षाहु की मवुरिमा, मधु की मिठा 
एकत्र जो चहहु पेवन प्रेम-पागी, 
तो श्रीघरोक्‍्त-कविता पढ़िये &नु रागी 
(२) 
पीयूप है यदि पदार्थ , यथार्य कोऊ, 
काहे न ताहि करि पान प्रसन्न होऊ 
प्रत्येक पच्य, प्रति पक्‍वितहु में क्षवाहीं , 
सो विद्यमान कवि-श्रीधर-काव्य याही 
(३) 
जाकी कवित्व-पद-क्रोमछत्ताईविकाई, 
आवाल- द्ू-जन चित्त लबो चुराई 
सोई कवीन्द्र विजयी जयदेंव आई , 
लीन्ह्योप्वतार कह झीधर-देह पाई 
(४) 
साधुय्यंमत्र, रसरज्जन-सिद्धि री, 
अत्यन्त-फोमल-कदित्व-कलाप-का री; 
जाके कहे सुयशगीत सुने सुरेक्ष, 
आायौ सु अर्ग लूपुरी लह किन्नरेश ? 
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(५) 
कोऊ कहूँ मृदुल पद्य सके बनाई, 
स्वारस्य- _क्त कहें कोउ सुअर्थे छाई । 
लालित्य-लास्य, रसराशि, सदर्थ गाथा, 
सोहै सदैव सव श्रीधर-काव्य साथा ॥ 
(६) 
बानी बसे सुकवि-आनन में सयानी, 
भानी जू जाय यह बात सुनी पुरानी । 
तो सत्य सत्य कविता कविरत्न तेरी, 
वाही त्रिलोक-परिपूजित-देवि प्रेरी ॥ 
(७) 
तोर्सों कहां कछु कवे | मम ओर जोवोौ, 
हिन्दी-दरिद्र हरि तासु कलक धोवौ । 
होवो शतायु; सुख सो रहि, दुख खोबौ, 
फैले त्वदीय यश, सर्वे-व्यथा विगावौ !। 


२२--प्लेगस्तवराज 


(१९ मार्च, १९०० के भारतमित्र में प्रकाशित ) 


3» अरय श्री प्लेगरतवराज-महामन्त्रर्य डाक्तर यमराजाचार्य डबरू 
एम ०, डवरू डी०, ऋषि , पटापटच्छल्ठ , श्रीप्लेगदेवता, हीशक्ति , प्री 
कीलकम्‌ , वदत्रीजम , सर्वे--स्वाह्मकरणार्थ जपे विनियोग । 

3» ही म्री मारय मारय मारय--इति मत्र । अथ करन्यास'--चूहा- 
वाहनाय अगुप्ठाभ्या नम । होणहारिणे तज्जनीम्या नश । महाक्लेशकारिणे 
सध्यमाभ्या नम काल-स्वरूपिणे अनामिकाभ्या नम । प्रचण्डशक्तिधारिणे 
फरनिप्ठकामभ्या नम । प्राणसह्वारिणे करतलकरपृप्ठाभ्या नम । अथ 
अगन्यास । महाशूलोत्पादकाय हृदयाय नम । पकड़ कर प्लेग अस्पताल नेत्रे 
शिरसे स्वाहा । अग प्रत्यगदारुणपीडादाशे कवचाय हुम्‌ । अत्युग्न सन्चिवातकर्ने 
नेत्राभ्या वौपट। गृहद्वारपुत्र॒कलत्रवन्धनविनाशिने अस्थत्रयाय फट! अथ 
ध्यासम्‌ -- 
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ध्यायें सदेव मनुजलयहेतुभूतम्‌ , 
दप्ट्राकरालवबदन किल काल हइृपम। 
प्राणापहारकरणे निपुण नितान्तम्‌ , 
प्लेग विशालवबदकारणमादिदेवम, ॥ 


२--अथ पूजापद्धिति । इस पूजा में प्लेग की आराबना करनेवाले की 
अश्रुधारा पात्र हैं। उसके कुटुम्वियो की आंखें अर्घा है और उनसे गिरने वाले 
जल अर्घ हूं। दांत पीसना अक्षत है । हाय हाय करते हुए ऊध्व इवास लेना घूप 
है। निराशा दीप है। दवाइयाँ पुप्पहे। सन्निपातनाशक लेप चन्दन है। वर्राना 
मधुपर्क है। धर की अथवा अस्पताल की चारपाई यूप (सूँटा) हैँ। उसी 
यूप में, बलिदान के निमित्त, आश्यारूपी रज्जु से प्राणपशु बंधा हैं। औपधोपचार 
खड्ग हैँ । डाक्टर हाफकिन पुरोहित हे । 

३--अथ स्तवराज' | हे प्लेग | हे प्लेगराज ! हे मारकासुर ! आपको हम 
किस नाम से पुकारें ? विप्णुसहस्ननाम के समान यदि एक प्लेग सहस्न- 
नाम बनता तो भी आपके नामो की गणना निरशेप न होती । कोर्ड आपको मरी 
कहता है, कोई विसप॑ कहता है, कोई प्लेग कहता हैं, और कोई ग्रन्थिक 
सन्निपात कहता है । परन्तु ठीक ठीक कोई नही कह सकता कि आप कौन हैं। 
रूप तो आपका समझ में आगया हैं, परन्तु नाम जभी तक किसी की समझ 
में नही आया । अत हे वोखार के खालू ! हे दद के दादा ! हे सन्निपात 
के प्रपितामह ! आप तब तक यही नाम ग्रहण करें । 

४--आप ब्रह्मा हैं । इसमें कोई सदेह नहीं। नहीं, नहीं, ब्रह्मा से भी 
बडे हूँ । बह्मा विचारे को उत्पन्न करना हो आता हैँ, मारना नहीं आता; 
मार वह एक खटमल तक भी नहीं सकता । परतु आप विल्क्षण स्वयभू 
देव--क्‍्या दानव हे । बिना सचना के, विना पूर्व-८प के, अकस्मातू, कुथ्क में 
खसी सेना के समान, आप प्रकट हो जाते हुँ जीर एक एक का सहार 
करते चले जाते हू । अत हे रुद्रब्रह्महूपिगें युगपत् सृप्टिसहारकारिणे तुभ्य 
नमोष्स्तु 

ए-हे ब्यूबानिक प्लेग | आप वामन-ओ, नो, (0, 90) भिविक्रम 
हैँ । पहले आपने अपना वालस्वरूप बम्बई में दिखलाया था, फिर घोरे 
घीरे पूना, शोलापुर, धारवाड, बेंगलौर, मदरास, कराची, पजाव, नागपुर, 
कलकत्ता आदि तक वड॒ कर अब पश्चिमोत्तर देश में भी आपने अपना पैर 
फेलाया हैं। परन्तु याद रसिए, आपका जागे बढ़ना अच्छा नहीं। जी के 
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हौसला दिखलाने से सर अटोनी मेकडानलरूपी वलि आपको सात समुद्र पार, 
महाप्ररुष तक, अहोरात्र खडा रक्खेगा। अत होशियार ! 

६-हे महामारी के मामा | आपकी सत्ता सब कही जागरूक है , अत 
आप सर्वक्यापी विष्णु हे। आप सहंख्नलिग स्वयभू शभु भी है, वयोकि गिलटी 
के बहाने आपका लिग मनुष्य की बग्नल में, गरदन में, जाँघ की जड में 
सब कही आपही आप उत्पन्न होजाताहँ। न लक्षणों से आप हरिहर-रूप 
हु । अत हरिहराकारामुदारा तनु” ते नमः ॥॥ 

७-है विसप॑ के बाबा! कहते डर लगता है , परन्तु हम कहे ही 
डालते हे कि, आप अजीब सिफारशी टटटू हे। पहले और दूसरे दर्जे के 
टिकट का लालच दिखलाते ही आप अपने भक्‍तो को अभय कर देते 
है। फिर चौसा के मौसा की भी दाल नहीं गलाई गलरूती। परन्तु यह 
रिश्वत सन्‍चे दिल से न देने से, आप देनेवालो को मगलीपुर, नैनी इत्यादि 
में बने हुए बिना भाडे के वडे बडे घरो की हवा खिलाते हे। 
लोग कहते है कि मक्‍्खी और बाल हज़म करनेवालो ही को रिश्वत 
हज़म होती हैं, फिर, आप भरा क्यो न हज़म कर सकें ? आपने तो अनगरि- 
नत जीव और बालो से खचाखच भरे हुए अनगिनत मूँड खाये है। हे सरव्वे- 
भक्षक! मनृष्योकी अन्धी खोपडी आपका स्तोत्र गाने में असम है। 

<-हे सन्निपातराज ! हमने सुना है कि जब आपका मानुषी नेबे्य कम 
हो जाता है तव आप वदरो पर भी हाथ फेरने लगते हे। परन्तु ज़रा पुरानी 
दिल्‍ली और पुरानी लका का स्मरण कर लीजिए। आपके लिए इतना ही 

शारा काफी हूँ ! 

९-हे नरासण्यहिरण्ये रत | आपको साक्षात्‌ अग्नि कहने में क्या आपत्ति 
हैं? आपका आगमन होते ही ज्वराग्नि का वेग डाक-गाडी की गति के 
समान वढता हुआ, थोडी ही देर में, खाण्डव जलाने के समय का-सा रूप धारण 
करता हैं। अत अग्निमीडे प्लेगलूप त्व मा पाहि पुरोहितम्‌ । 

१०--हे लयकर प्लेग ! आपके दया तो छू ही नहीं गई। निर्देयता 
में आप नाना साहव के भी नाना हैँ । ज़रा ज़रा से वच्चो को आप विना 
वाप का कर डालते हूँ । जिनका द्विरागमन तक नही हुआ ऐसी अल्पवयस्का 
बालाओ को आप विघवा कर डालते है । जिनके एक ही पुत्र है उनको भी आप 
अपूत्री करने से नही हिचकने | जान पडता है आपके कलेजा ही नही हैं | और 
अगर है भी तो ईस्पात का है, अयवा पत्थर का है। अत है “वज्जादपि 
कठोर”! आपको दूर ही से दस्तवस्ता सलाम करना चाहिए । 
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११--हे प्लेगावतारी काऊूमैरव ! आपका नाम सुनते ही कलेजा काँप 
उठता हैं। नगर में आपका आगमन होते ही घर, द्वार, लडकेवाले कपडें-लत्ते 
छोडकर, मनुष्य इतस्तत' भागते फ्रिरते हे, परन्तु आप उनको फिर भी 
नहीं छोडते । आपका प्रच॒ण्ड दण्ड उठते ही श्मशान-यात्रा का प्रस्थान लोगो को 
रखता ही पडता है। आपकी बदौलत अगणित कपाल ढुलकते फिरते है। 
हाँ डयो के भी इतने ढेर हो गये है कि एक क्‍या चाहे राखो दण्ड तैयार कर 
लिय जावें। सर्पो का जनेऊ बनाने की तो वात ही जाने दीजिए, क्योकि आप 
स्वयमेव वासुकी, काली आदि सर्पों से भी अधिक भयकर विषधर है। 
अत -- 


करकलितकपाल क़ुण्डलीदण्डपाणि- 
स्तरुणतिमिरनीलव्य/लयज्ञोपचीती । 


यह वर्णन आपके अनुरूप नहीं; इससे वढकर होना चाहिए ! इतनी 
शिप्टता आप अवश्य दिखछाइए कि जो आपके मत्र का अनुप्ठान करें उनको 
अपनी दप्ट्रा से वचाये रखिये । मत्र आपका यह है -- 
3» ड्ली प्लेगाय जीवितोद्धारण(य कुछ कुरु प्लेगाय ही । 
१२--हे गिलूटी रोग के गवने र ! आपके यमराज होने में कोई सशय 
नहीं । यमराज तो एकही आब के ऊपर कभी कमी अपना त्रिग्ूल उठाते 
हैं; आप तो कुदुम्व के कुदुम्व स्वाहा करते चले जाते हे, परन्तु फिर भी 
आपका पेट नही भरता। आपका घूल बहुत ही भयानक हैं। आप अपने वाहन 
भेसो से तो नही बोलते , परन्तु गणेश के वाहनों को ढूँढ ढूँड प्लेगलोक को 
पहुँचाते है । गणेश ने भी आपसे बदला लेने के लिए डी ब्रिटेन साहव को अपना 
एजेन्ट वनाया है । यही कारण है कि जो अहमदाबाद के आस-पास आपका एक 
भी प्यारा भेसा और उसकी एक भी प्यारी भेस नही बचने पाती। उस प्रान्त 
में आप वहुत दिन तक रहे हे; इमी लिए गणेश ने वही अपनी एजेन्सी खोलो 
हूँ। हममें तो वदछा लेने की वया आपके सम्मुख होने की भी शक्ति नहीं। 
अत', यस्व छायामृत यस्य मृत्यु, तस्म देवाय भवतें हविपा विधेम । 
१३-हे प्लेगराज ! आप रसिको के झाहन्‌शाह है । महामारी का अस्प- 
पालछ आपकी राजवबानी हैं । पुलिस और पलटन के गोरे आपके पताकाबारी 
नफ़ोव है । डाक्टर आपके पार्षद है । सेग्रोगेशन कैम्प आपका क्रीड़ाकानन 
है। वही माप और आपके आश्वित लोग नाना प्रकार की कोड़ाएँं किया करते 
है । कभी जल-विहार देखते है ; कमी एक एक की गठरी खोछकर चित्र- 
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विचित्र वस्त्र और वस्तुओ से अपने नेत्र सफल करते हे, और कमी स्त्री" 
पुरुषों की मित्टियाँ टटोलते हे । इसी प्रकार आप अपना दिल बहछाते रहते 
है। जिसमें आप प्रसन्न रहे उसी में हभारी भी प्रसन्नता है , परन्तु हमारे आबरू 
रूपी जहाज़ की पतवार जो आपके हाथ में है, उसे मत 'छोड दीजिएगा। हम 
हा हा खाते है | त्वा प्लेगदेव शरण प्रपचे। 
१४-हे सन्निपात-शिरोमणे ! आपको हम सफाई के मोहकमें का सबसे 
बडा अफसर समभते है । आप मन्‌ प्यो की, चूहो की और बन्दरो की तो सफाई 
करते ही हे, मकान और गली-क्चो तक की सफाई आपके भय से, समय समय 
पर, हुआ करती हैँ । यो साल में, दिवाली पर, एक ही बार मकानो की सफेदी 
होती थी, अब आपके प्रभाव से कई बार दिवाली के दिन याद आते 
है । ऐसे तो आप गनन्‍दे मकानों के भीतर चोर के समान छिपे. पडे रहते 
है, परन्तु सफाई होते ही आप भग खडे होते है । इससे हम क्या समझें ? 
सफाई से आपको रगबत है या नफरत ? आपकी पाया कुछ समभ में नहीं 
आती अत , मायाविन त्वा शिरसाभ्युपैमि। 
१५-हे सर्वापहारिन्‌ ! जिस कृपाकटाक्ष से, जिस दयाद्रभाव से, जिस 

प्रेमदुप्टि से आप इस समय डाक्टर और दाइयो को देख रहे है, उसका 
विचार करके बुद्धि चक्कर में आ जाती है। आपही के भाव से आजकल इनकी 
घेली छ ठके की चल रही है । आपकी कृपा का एक कण इस ओर भी आने 
दीजिए। स्त्री को पति से, पुत्र को माता से और सेवक को स्वामी से पृथक 
होते देख अपने वज्य हृदय को द्रवीभूत होने दीजिए। घरो का तोड-फोड 
और गृहस्थोी के सामान का सत्यानाण होते देख क्या आपका कठोर कलेजा 
जरा भी नही दहलूता ? आपका स्तवन करने की हममें शक्ति नहीं। हम 
एक य कश्चित मनृप्य है। अत हमारे थोडे ही कथन को आप बहुत 
समभिए। है ज्वरज्वालामालिन्‌ ! हे प्रतिप्रल्यकारिन | हे करालदप्ट्रकाछ ' 
हे मनुप्यक्षयकारक प्रवण्ड पेंच ! अब हम आपका स्तोत्र समाप्त करते है । 
इसका हम यही फल आपसे चाहते हे कि इस स्तोत्र के पढने वालो की ओर आप 
कभी भूल कर भी दुकूपात न करें | 3“ शान्ति | शान्ति |! शान्ति 

इमा प्लेग महाराज ! पूजामादाय मामकीम_। 

गच्छ त्व रौरव घोरमित आयाहि मा पुन ॥ 

यदक्ष रपदअ्नप्ट मात्राहीनज्च्च यख्धवेव | 

तत्सव॑क्षम्यता प्लेग शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
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२३--अ्रयोध्या का विलाप 
(मा १९०० के सुदर्शन में प्रकाशित ) 


(१) 
प्रासाद जासू नभमडल में समाने, 
प्राचीर जासू रखि लोकपह सकाने । 
अत्यन्त दिव्य, दृढ़, ढुग विलोकि जाको, 
आइचयपुक्त मन मुग्घ भयो न काको ? , 


५२) 
जाकी समस्त सुनि सम्पति की कहानी, 
नीचो नवाय सिर देवपुरी लजानी । 
ताकी भरे निपट निप्ठुर काल ! ऐसी, 
तूने करी गठ ! दणा अति ही अनैसी ॥। 


(३) 
प्राचीर नाहिं, नहिं दुग, न सौधमाला, 
अट्टालिकाहु नहिं हेरि परे विशारा । 
उध्वस्त, जज रित, भग्न घरीर मेरो, 
हा हा! न जाय अब मोसन और हेरो ॥। 


(४) 
है राम ! हे कुछ ! रघो ! रविवध्वदीप, 
दुप्यन्त ! भव्यमरतादि महामहीप ? 
नाना विपत्ति सहि, हाय ! महादुखारी, 
नामावणें बब होति पूरी तिहारी ॥ 


मर 
सायप्रभात जिन गेहनि में सदाही, 
सत्सामगान तजि दूसरि बात नाही। 
भल्लूक कूक दिन-रैनि तहाँ मचा, 
लाखो ख्यूगाल रव घोर घने युनावे ॥ 
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(६) 
रत्नप्रदीप रविरश्मि छटा समान, 
शोभायमान जहेँ भें अतिदीप्तिमान । 
देखो तहाँहि इकह नहिं दीपबाती, 
काहे न होय अजहूँ दुइ दूक छाती ? 


(७) 
उत्तुग-कुओजरघटा सुख सो अन्हाई, 
कीन्हे जहाँ जलविहार सर्देव आई ! 
हा हनत ! वाहि सरयूतट पै घनेरे, 
बूढ़े वराह, खर आदि फिर सबेरे ॥ 


(८) 
सानन्द राजगण चामरछत्रधारी, 
कीन्हथौ प्रवेश जिन द्वारनि तें सुखारी । 
पैठें कढ़ें तिनहि ते अब हाय | हाथ 
ति शक चोर चमगीदड वृन्द आय ॥ 


(९) 
वापी, जहाँ जलजजाल खिले सुहाई, 
काई कठोर तिनमें सब ओर छाई । 
रत्नादिराशि जहें हाय ! हती घनेरी, 
फैली तहाँहि अब ककरकेशढे री ॥ 


( १० ) 
दिव्यातिदिव्य रुचिराकृति गे हराजी , 
गच्ची महामणिमयी जिनकी विराजी । 
हाहा | अभाग्यवरश, गाज तहाँ कटीली, 
है कटकारि उपजी सित, पीत, नीली ॥। 
( ११) 
न्दुप्रियामणि अनेक रही जहांही, 
जाले छगे मकरिकागण के तहाँही । 
हो में सुती जहहि कोकिलकठ कूक;) 
बोले अमागलिक वोल तहाँ उलूके ॥ 
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( १२ ) 


चन्द्राननी कमलकोमल-गात नारी, 
ऋक्रीडा विचित्र जहेँ कीन निश्ञाम कारी ! 
हाहा ! तहाँहि अब वन्यविलाव-बाला, 
निद्व न्द दन्दसुख लूटहिं सबकाछा ।॥॥ 


( १३ ) 
विच्छू, विपाक्त अहि, मोहि सदा सतावें, 
उनन्‍्मत्त-मकट निरन्तर ही हावें। 
दे चारि चिह्न मम जो अजहूँ दिखाहीं, 
हुँ हे विछीन सोउ सत्वर भूमि माही ॥ 
( १४ ) 
अत्युच्च मन्दिर महाहई जहाँ रहे हे, 
देखो, तहाँ, कबर, आज, चहूँ छये हैँ । 
अल्लाह और विसमिल्लह आदि बैन, 
कीन्हो तहाँ वधिर मोहि सुनो परे न | 


( १५ ) 
जाही स्थल प्रचुर हीरन सो संवगरो, 
सिहासन-प्रवर राम ! रहो तिहारो । 
पर्णाल्यस्थ, तहें मस्जिदमध्य, देखी, 
द्वन्मू ति, दु खदव मोहि दहै विद्येपी ॥ 
( १६ ) 
है कोौसलूस्थजन ! रामपुरी दुखारी, 
नाशोन्मुखी, नयननीर वहाय भारी । 
सारी विपत्ति अब आज तुम्हे सुनाई, 
माँगे विदा अह॒ृह ! अन्तिम शीश नाई ॥। 
( १७ ) 
जो प्रीतिलेश कछ होहि स्वधर्म माही, 
जो पे दया तुमहि वचित कीन्ह नाही । 
जो देश-मपित हिय में कछूह तिहारे, 
तो धाय झीघ्र अब कप्ट हरो हमारे ॥॥ 
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( १८ ) 
नाना नरेश अजहूँ चहूँ ओर छाये , 
भेरेहि सननिकट एक जहो सुहाये । 
अत्यल्पहू यदि मिले इनसे सहाय; 
तौहू अदृश्य नहिं तोहँ विनाश पाय ॥। 
( १९ ) 
प्राचीन चिह्न अभिभावक छाटवीर ! 
हे दुज्जनान्तकर कज्जन | घम्मघोर ! 
लीजौ बचाय प्रियमाण शरीर मेरो, 
कर्याण होय सब काल दयालु | तेरी ॥ 





२४--छतज्ञताप्रकाश 
(अप्रैल १९०० के सुदशन में प्रकाशित ) 
(१) 
काहे प्रजावदन आज विकाशमान ? 
उत्साह हु तब कहें कत वर्तमान ? 
अज्ञान वाल-वनिताहु सब समान, 
चर्चा चहूँ दिशि करे कह मोदमान ? 
(२) 
सवादपत्र कत आज सहस्रवारा, 
धारा वहाय वचनामृत की अपारा । 
पूज्य प्रयागनगर स्थित-लाट केरो, 
सप्रेम, शुत्र यश-गान करे घनेरो ? 
(३) 
सत्र आज कत पश्चिम-उत्त रान्त- 
वासी प्रफुल्ल अपने मन में नितान्त ! 
न्यायप्रियत्व निज-शासक को सराहे, 
तत्ूण-आयु-पद-वृद्धि विधान चाहे ? 
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ह (४) 
हाँ ! आज, राज-अनुशासन-पत्र पाई, 
न्‍्यायालयादि महें, आदर सो, सिधाई | 
हिन्दी असह्य दुख मेलि महा महान, 
बैठी तु न्‍त उरदू सेंग साववान ! ! 
(५) 
ऐसो अपूर्व मुददायक दृश्य देखी, 
प्रेमाश्षु-पूर-परिपूरित हैं विशेषी | 
आनन्दगीत भर-नारि-समूह गावे , 
सोत्साह उत्सव अनेक सब मनावे ! ! 
(६) 
हे न्‍्यायवाम | युग-गौरव-धम्प्र-घाम ! 
सत्णीलूथाम ! म्यकडानल पूर्ण काम ! 
सारी प्रजा पुलक-पू रित-गात घारी, 
उन्मत्तवत्‌ कहहिं जै जय जै” तिहारी ॥। 
(७) 
प्रत्येक काम हलको अथवा 5ति भारी, 
सत्यानु राग तव सव कहें निहारी। 
प्राचीन सत्य हरिचरद गगी भुलाई, 
है सत्य सत्य, न असत्य कही बनाई ॥॥ 
(८) 
अन्यान्य शासक निजाकृति अश्म रूप, 
हूँ राजमा महें छाडि गये अनूप । 
त्वन्मूति नाथ ! रहिहे सुख सो सदाही, 
आवाल्-बृद्ध सवके हृदयाव्ज माही ॥॥ 
2) 
अन्याय सो अननु रक्ति, तथैव, तेरी, 
न्यायानु रवित लूखि, यो मत्ति होय मेरी । 
न्याय स्वय, अनयन सो डरि, भागि आभायौ, 
आकार घारि तठ, भूतल माहि छायौ ॥ 
४“ झश्म पत्यर। 
| अनय > अग्याथ । 
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( १०) 
सत्यानुरोष, नय*# दिव्यदया-विधान, 
तीनौ, तिवेणिवत, ये गुण भासमान । 
सीखे प्रयाग सन काह ? कहो बुझाय , 
हे तीथ राजपुर-लाट ! पुनीत-काय ! 
(११) 
सारी प्रजा महें निरन्तर विद्यमान, 
वात्सल्यमाव तव देखि सदा समान। 
सन्देह होय मन में यह सोचि बाता, 
को है पिता ? तुमध्थवा निज जन्मदाता ? 
( १२ ) 
विक्टदोरिया विजयिनी-वर राज्य माही, 
अन्याय-लेशहु कभू कह होत नाही । 
पूरी प्रतीति इहि की हम आज पाई, 
योही परस्पर मनुष्य कहें सुनाई॥। 
( १३ ) 
हिन्दी-हिता्थ तुम जो कछु कीन्ह आज, 
तत्तुल्यता न सकिहँ करि अन्य काज । 
लोकोपकारक किये तुम काज नाना, 
प॑ सत्यमेव सब माहि इहै प्रधाना ॥। 
( ९४) 
एतन्निमित्त रषहिहे चिरकाल सारे, 
ये पश्चिमोत्त र-मनृष्य ऋणी तिहारे। 
औरीौ अनेक दिन राज्य रहै त्वदीय, 
इच्छा इती सफल शभ्‌ करे मदीय ।। 
( १५ ) 
जौ लो प्रभो | वृटिद्-शासन-सूर्य चण्डां, 
अस्तित्व नागरिक-अक्ष र को अखण्ड । 
तौ लौं त्वदीय यश-सौरभ सो विशेष, 
है है सुगन्धयुत भारतवर्ष देश ॥ 


+ नय ८भ्याय | | चण्ड ८ प्रचण्ड । 
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२५--बलीवद॑ 


(१९ अक्ट्वर, १९०० के श्रीवेंकटे इव र-समाचार में प्रकाशित ) 


फा० १८ 


, 
6 ५ ( जप 0 | | 
बलीवद जो, मद गाय कं, गद उडानेवाले वीर, 
प्यारे वृषभ वृषभवाहन के, अति दुमंद, अतिशय रणघीर। 
नन्‍्दोदवर के विशद वद्यर, कस समान विवेक-विहीन , 
वर्द राज | वृपराज | वैल्वर ! सुनिये कुछ निज कथा नवीन ॥ 


(२) 
विश्वनाथपुर में जब कोई विश्वनाथ को जाता हैं, 
सम्मुख वही देख तुमको वह कम्पित हो घवड़ाता हैं । 
भीम भूचराकार भप्रकर रूप याद जब आता है; 
स्यूनीसिपल गाडियो के भी वैल देख डर जाता हैं ॥। 


(३) 
जुती तुम्ही हल में, गादी में, चरसे तुम्ही चलाते ही; 
बनजारौ के गोन हजारो तुम्हीं पीठ पर छाते ही । 
तिस पर, कभी कभी कौडी के तीन तीन विक जाते ही; 
वबधिक-बैय में पड जीते ही अपनी खाल खिचाते हो ।। 


( ४) 
वूढे हो जाने पर भी तुम कभो विरक्‍्त न होते हो, 
किसी न किसी काम में, सव दिन, जब देसो तव जोते ही । 
तुमने साहव छोगो का भो, इस सद्गुग में मात किया, 
इसी लिए, सबने, घर घर में, सादर तुमको वास दिया ॥ 


(५) 
मतिथय अदुभुत सह्नथोलता नुम सर्देव दियलाते हो, 
मार तडातड़ खाने पर भो सिर तक नहीं हिल्ताने हौ । 
छिले हुए मन्ये से भो तुम छकड़े नित्य चने हो, 
चहुत कंप्ट पाने पर मग में, गिरते ही उठ बाते हो ॥ 
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( ६) 
तुम्ही अन्नगाता भारत के सचमुच बैलराज ! महराज ! 
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मुहताज । 
तुम्हे खण्ड कर देते हे जो महा नि्दंगीजन-सिरताज, 
घिक उनयो, उन पर हँसता है, बुरी तरह, यह सकल समाज | 


(७) 
“में जैसा विषयी हूं वैसा और नही दिखलाता है”, 
किसो किसी कामी के मन में यह घमण्ड आ जाता है । 
वह क्या वस्तु तुम्हारे सम्मुख ” जब तरुणाई आती है, 
काली, पीली, घवल, घूमरी धेनु न बचने पाती है ॥। 


(८. ) 
इस प्रकार की अनाचारता जब विशे बढ जाती है, 
म्यूनीसिपल सभा की, तुम पर, तब रिस अति अधिकाती है । 
पकड पकड तुमसे वह अपना कूडा-क्ीट ढुलाती है, 
वहाँ किये का फल पाते हो, सामत पूरी आती है ॥ 


(/5:-) 
सजातीय अनगिनत तुम्हारे चक्र छाप लगवाते है, 
स प्रकार द्वारकापुरी से आये से दिखलाते हें । 
शकर-चिक्ल शूल अति सुन्दर कोई कोई पाते है, 
इस मिप, नये नये, निशिदिन, वे मजे सदेव उडाते है ॥। 
( १० ) 
इसी तुम्हारे जाति-वर्ग ने स्वतत्रता-सुख जाना है, 
लूट-मार में यह अति निप्ठुर नादिर का भी नाना है । 
यह फिरका वृपराज | तुम्हारा गाँव गाँव मे फिरता हैं। 
सारी छृपी स्वर्ग जाती हैँ जहाँ कही यह गिरता हैँ ॥! 
(११ ) 
एक वार म्यूनिसपैलिटी का पाकर अखण्ड आदेश, 
कागी के दुमद साँडो ने ढोया है कूडा नि श्ञेष । 
दण्ड न पाता है कोई यदि उन्हें चुरावे, डाले मार; 
हुई नजीर प्यनलफोड पर ऐसी ही कितने ही वार ॥! 
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( १२ ) 
अभिमानी में वृपम | तुम्हारा लक्षण सभी समाता है, 
तौल तुम्हारी करे उसी से यही चित्त में आता हैं । 
वलीवर्द ! मत बुरा मानना, बात सत्य हम कहते है; 
मूठ बोलने वाले से हम सदा दूर ही रहते है ॥ 


( १३ ) 
गज भी जो आवी, तुम उसकी ओर न आँख उठाते हौ, 
लेटे कभी, कभी बैठे हो, कभी खड़े रह जाते हो । 
 अभ्यागत को अभिमानी भी मन में तुच्छ समभना है, 
वह उसके भानापमान का ज़रा खथबाल न रखता हैं ॥। 


( ९४ ) 
घनीगव मदमत्त, गले में गोफ-गुन्ज लटकाता है, 
लटका कर, सव काल उन्ही से अपनी आँख लडाता है । 
तुम भी मोरपख का गहना गरदन में सजवाते हो, « 
देख देखकर उसे मनीमन फूले नही समाते हो ॥। 


( १५ ) 
धनी पुरुष गद्दी के ऊपर, वोतीभर कटि से लिपटाय, 
तुन्दिल तनु पर हाव फेरता रहता हैँ घमण्ड में आय । 
वृषभराज ! तुम भी निज थरू पर भूल पीठ पर से छटकाद 
पूँछ फिराने हो झरीर पर बैठे ही बैठे सुख पाय ॥ 

( १६ ) 
बलोवरद ! नुम पश्नु होने से अधिवेरी कहन्तते ही, 
मद पर भी निज उन्मदता से विजयन्यटठाई पाते ही । 
साभिमान प्रनवान पास भो नहीं विवेक फटकता हैं, 
अहकार-मद में वर पाने चूर रूप. रहता है ॥ 

( “») 
यदिच देगना चाह फोए मूतिमल आदुनत छनिमान, 
बयीवर्द ! वह रूप दुम्हारा रेरे मत-पनस सयान | 
अहो माल, पत्या प्िधाए बन, शै>धिप र सम सीणश महान , 
मूमि-मगरनार सहों श्शा पुत्र जति उत्ग उग बयान ॥॥ 
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( १८ ) 
खडे खडे जब घोरनाद तुम करते हौ सगत्र भरपूर, 
तुम्हे देख कर भदमत्तो का मद होता हैं चकनाचू र। 
होती नही पूछ भी तिस पर अभिमानी नर मोछ मरोड; 
ठसक दिखाने के करते है यत्न स्देव करोड करोड ॥ 
( १९ ) 
“में कुबेर, में ही सुरगुरु हैं, मेरा ही सब कही प्रभाण; 
यह घमण्ड रखने वालो का मुख-द्शन है पाप-निधान | 
तदपेक्षा हे व्‌ भ | तुम्हारा पीवर अण्डकोष-समूदाय , 
अवलोकन करना अच्छा है, सच कहते है भुजा उठाय॥। 
(६ २० ) 
बिना तुम्हारे अन्न दिये नर यमपुर जाय विचरते है, 
स॒त्यादर अतएव तुम्हारा भारतवासी करते हे ॥ 
बिना तुम्हें, इस वर्ष, देखिये, कितना कप्ट उठाते है, 
गुजर और राजपूताना हाहाकार मचाते हे ॥। 
( २१ ) 
चतुष्पाद-कुलक रव-हिमकर ! हे वृष | हे अति उपकारी | 
बना रहे यह देश तुम्हारी कृपादृप्टि का अधिकारी । 
विना तुम्हारे शकर का भी क्षण भर नही गुजारा है, 
कारणवश, भझटपट, यह हमने अल्प लेख लिखमारा है ॥। 


२६--शेख सादी की अक्तियाँ 


(ब्रजवासी के प्रथम खण्ड की नवम और दशभ सख्याओ में प्रकाशित ), 


(१) 
स्वाभाविक सौन्दर्य जो सोहे सब अंग माहि। 
तो कृत्रिम आभरन की आवश्यकता नाहिं। 
(२) 
सघन होन ते होत नहिं कोऊ लक्ष्मीवान, 
मन जाफो घनवान हैं सोई घनी महान ।। 
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६ ) 
एक कामरी में रहे दस साधू सुख पाय | 
हैँ नरेस इक देश में पै नहिं सकत समाय ॥ 
। 
अपने जीवन ते मतुज जो निरास द्वे जाते । 
वह जो चाहे कहि ध्षक भली बुरी सब वात ॥॥। 
(५) 
जो पै अपनो मित्र हैं मूरख निपट अजान | 
नौ तासो शरत्रुहि भलो वृद्धिवान गृणवान ॥ 


(६) 

मित्र आपनो अहृहि जो सव प्रकार अनुकूल । 

शत्रु करैगो तो कहा ? बनो रहै प्रतिकूल ॥। 
(७) 

विमल मधु रजल सो भरो जहाँ जलाशय होय । 

पशु, पक्षी, अर नारि, नर, जात तहाँ सत्र कोय ॥॥ 
(८) 

विपत्ति भोग भोगे गरू जिन लोगनि वहु वार! 

सम्पति के गम जानही वे ही भले प्रकार !! 
(5) 

“कही सत्य ही ---:छश कर यह निदेस राब काहिं । 
सेत्य पथ गहि आजु को कोऊ भटकयों नाहिं।॥। 
आओ, 

जानी जात युगन्प सो सोई मृगमद जान । 

ज्ञान नाम तें होत जो ती न खरो पहचान ॥। 
३ 5) 

पित्ता पितामह आदि की भम्पति जो चह लेन | 

नी न पहले वन अवशि तिनऊे गुन जो ऐन ॥। 
के, 

औरन के जो कहत है तासो दोस सुनाय, 

वह औरन सो कहहियो दोस तिहारहु जाय॥ 
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5 


बिस र भीम भुजग को अग नासि जो कोय | 
दया संपेलन प॑ करत बुद्धिमान नहिं सोय ॥| 


नीच तन 


ः 


२७--मांसाहारी को हंटर 


(१९ नवम्बर, १९०० के हिन्दी-बगवासी में प्रकाशित ) 


(१) 
सद्बश-गर्ज अपने मन माहिं धारे, 
सोह परोस महें एक युवा हमारे । 
ताक्की अतीव रुचि आमिष में निहारी, 
हाँ, एक वार, इमि, उम्र गिरा उचारी ॥। 
(२) 
रे मास-भोज-रत ! निर्देयता-अगार ' 
रे ज्ञान-शून्य नर | सम्प-त्तमाज-भार | 
सुस्वच्छ शीघ्र करिक निज दोउ कान, 
हौ जो कहो कछु अरे | सुनु सावधान ॥ 
( ३ ) 
अत्यन्त मिप्ठ अमृतोपम दुग्ववारा, 
देव जू पुष्टि नित सेवन सो अपारा । 
सन्तुष्ट देवगग जो विनु होत नाही, 
नप्राप्तमो कह अरे | यहि देग माही ? 
[0 ) 
पीयूष-दर्प-हर वर्फे-सम-स्वरूप, 
हा हा ! कहा नसि गयो दविह्त अनूप ? 
माधुप-मूरति कह मजुल्ह घलाई, 
बीमत्स भक्ष्य तव देखि कहें सि ॥ई ? 
(292) 
रे रे अजान | रसना-रत ! बोल हलु, 
मौनावल्‍लूम्व कत ? रे मुख खोल खोल । 
मिप्ठान्नह न कह एकह्ु तोहि भावे ? 
स्वादिष्ठ मृूल-फलहू ने कहा सुहातरे ? 
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(६) 


जो तू भरे ! कहत कम्पित होत गात , 
लीले महा मलिन मास मिलाय भात | 
जाने नहीं निज-हिताहित-यु क्त बात , 
हैं हानि जाहि महें तोहिं सुई सुहात ।। 


(७) 
अत्यन्त मोदकर मोदक मछ्जु मीठे, 
तोको न देहि मुद लागहिं हाय सीठे । 
पकवान्न तोहि नहिं तादुश तोपकारी 
तू को ? कहै न कत ? रे नरख्यवारी ! 


(८) 
अच्छाच्छ अन्न अर शाक-ममूह-सारे, 
अन्यान्य देश तरसे जिनको विचारे। 
हा | हा! भरे न तिनहें सन पेट तेरो, 
रे वुद्धिहीन ! जनि जीव जराउ मेरो॥ 


(९) 
भआरक्‍क्त रक्‍त जिहि माहि सनो घनेरो, 
मज्जा-प्रपुल्ज सन जो सब भोर घेरो। 
जामे भरो अति अपावन अस्थि-जाल, 
तू सोइ मास गटके नित लाल छाल ॥ 
( १० ) 
घिक्‍कार त्ोहि, नरन्‍्जन्म वृयाहि पायौ, 
आहार मात्त करि मानुपता नसायो । 
तो सो भले पशु, असझ] मनुष्य आदि; 
हा हन्त  हन्त |! तव जीवन-झाल वादि | 
( ११ ) 
ले अस्थि, ताहि अपने मुस्े माहि टारो; 
चूसे शुनी शुनव हा विशेष घारी। 
जो तूहु मोदनयुत चायतु शाउ छा हा ! 
नो घ्वान-पर्ग अरू तो महें भेद फाहा २ 
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( १२ ) 
जे अन्य देश-जन आमिष खानवारे, 
तेऊक अनेक, तजि ताहि, भग्रे सुखारे । 
पै तू सदेव सुख सो रत वाहि माही, 
करे रू 
तेरे समाने नर निधृण और नाही ॥! 


( १३ ) 
जामे मीन मल, मूत्र, रहें क्षदा ही, 
नीके, भले, सकल भक्ष्य, अभक्षत, जाही । 
सोई महा-घृणित दुब्लू छाग छागी, 
तू प्रीति-युक्त उदरस्थ करे अभागों ॥। 


( १४ ) 
सर्व प्रकार निरुपद्रव-कार दीन, 
वाणी-विहीन, वल-होन, सहाय-हीन । 
ऐसे अनेक बकरे बलिदान होवे, 
तेरेहि हेत अपने प्रिय प्राण खोचे ॥। 


( १५ ) 
माता समान पय-पान सदा कराते, 
बेरो, पछाश, अरु आक, जवास खाबे। 
सोई अजा भखत तोहि न लाज आह, 
हा हन्त ! हा |! इतिक घोर कृतघ्नताई ! | ! 
( १६ ) 
नाई जू भूलि नख जीवित काटि देव, 
तू आतनाद करिके कर खंचि लेवे । 
तो कण्ठ काटि पशु मारन में कितेक, 
होवे व्यथा शठ ! हिये महें सोचु नेक ॥॥ 
( १७ ) 
जीतेहि देह सन दुसह गन्व छूटे, 
वाणी अभद्व सुनि मानहूँ कान फूट । 
शानन्द ताहि मृत-छागल काहि रे रे | 
तू खाय, नित्य उठि, साँक तथा सवेरे [| 
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( १८ ) 
जो तू, तथा अपर जे तब तुल्य सोऊ, 
सकलप सत्य करि मास छुव्रे न कोऊ । 
तो ये निरे निरफप्राव पश्ू विचारे, 
मारे न जाहि जन-भोजन हेत सारे॥ 

( १९ ) 

अत्यत्प काल अथवा वहु काल माही, 
रे ! नाश है अवशि सभ्य लेश नाही 
जो अन्त, मास्त-रस-पुप्ट-शरोर छूटे , 
तो मूढ व्यर्थ कत पातक-पुज्ज लूटे ? 

( २० ) 
स्‍्त्रप्नाण हे प्रिय अरे जठ  तोहि ज॑से, 

अन्यान्य जीत्-गणह कहें मूख ! तैसे। 
काहे कमात पर-्रीड़।-पाप-भार ? 
घिक्‍्कार तोहि शत वार ! सह्स वार [| 
(28 ॥ 

रेआत्म-जत्रु ! यह निन्दित माप त्यागु , 
हिस्लादि पाप सन पामर ! भागु भागु। 
घी, दूध, अन्न यदि हैं तन पुप्टकारी , 
तो मास खाय कत लूटतु पाप भारी ? 

( २२ ) 
पक्षो, पथ्रू, मनृज, कीट, पतग जो है, 
विश्वेशन्अश सब माहि समान सोहूँ 
ताते दयाडु-दृग सो रूखु तू सर--ही, 
संद्धमंसार अर तत्त्व-विचार छुद्ी॥ 

( २३ ) 
ऐनी घनी वचन-चाुक-वोट खाई, 
थघिक्‍्कारवाक्य-प्रय-मु प्टिक्पात पाई। 
थिक्षा-प्रभाव-वण्ष हूँ वह पासवारो, 
तत्काल मास तजि भक्‍त भयो हमारों ॥ 


अजनन 
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२८--द्रोपदी-चबचन-बाणावली 
(नवम्बर १९०० की सरस्वती में प्रकाशित ) 


(3) 
धमंराज से, दुर्षोत्र॒न की, इ प्त प्रकार, सुनि सिद्धि विशाल, 
चिन्तन कर अपकार शात्रु-कृत, कृष्णा कोप न सकी सेमाल । 
क्रोच और उद्योग वढानेवाली, तव, वह गिरा रसाल, 
महीपाल को सम्बोधन कर बोली युक्तियुक्त तत्काल ।। 


(२) 
आप सदृद्य पडित के सम्मुख निपट नीच नारी की वात, 
तिरस्कार-कारक-सी होती हैं हे नरपति-कुल-विख्यात ! 


वस्त्र-हरण आदिक अति दुस्प्ह दु ख, तथापि, आज इस काल, 
वार बार प्रेरित करते हे मुझे वोलने को भूपाल ! 


(३) 
तेरे ही वशज महीपवर सुरनायक सम तेज-निधान; 
जो घरणी अखड, इस दिन तक, घारण किये रहे बलवान। 
हा हा वही मही निज कर से तूने ऐसे फेंकी आज, 
सिर से हार फेंक देता है जैसे महामत्त गजराज 


(४) 
कपटी कुटिल मनुष्यों से जो जग्र में कपट न करते है, 
वे मत्मिन्द मूढ नर, निः्चय, प्राय परामव, मरते हे । 
उनमें कर प्रवेश, फिर उनको शठ यो मार गिराते हे, 
कवचहीन तनु से ज्यों पैनें बाग प्राण ले जाते हे ॥ 


ह 2 2 
हे सावन-सम्पन्न नराधिप | है क्षत्रियकुल-अभिमानी 
कुलजा, गृग-गरिमा-दशवदा यह लक्ष्ती सव सुख-खानी। 
तुझे छोड कर अन्य कौन नृ१ इसको दूर हटावैंगा, 
अपनी मनोरमा रमणी सम रिपु से हरण करावेगा ? 
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(६) 
है महीप ! मानी नर जिसको महानिय वत्तलाते है 
उसी पन्थ के आप पथिक हे, नही परन्तु लजाते है । 
कोपानलरू क्यो नहीं आपको भस्मीमूत्त बनाता हैं ? 
सूखे जमीवुक्ष को जैसे ज्वाला-जाल जलावा हैं॥ 


(७) 
यथ।समय जो कोप-अनुग्रह को प्रयोग में लाते है, 
स्वय देहवारी सब उनके वणीभूत हो जाते हैं । 
क्रोषहीन नर की रिपुता से कोई भय नहीं पाते हे , 
तथा मित्रता से, वे, उसको आदर भी न दिखाते हूं। 


200) 
चन्दन-चचित-गात भीम जो रथ ही पर चलत्ता था तम्र , 
बूलिघूसरित वही, विपिन में पैदल फिरता है रुवत । 
क्या तव मन, इस पर भी, पीडित होता नही, पाय सनन्‍्ताष ? 
सत्यभील वन बर अनथ यह हाय ! कर रह हैँ क्‍या आप ? 


६9: ) 
देवराज सम जिस अर्जुन ने उत्तर-कुह सव विजय ॥कया, 
करके है नूप | तुझे अकृत्रिम अतुलित धनोपहार दिया। 
तेरे लिए, वही, अब हा हा | दरु के वल्कल लाता हैँ, 
इसे देख कर भी क्या तुकफो कुछ भी क्रो न आता हूँ ॥ 
( १० ) 
यहाँ महीतर पर सोने से, मृदूल गाते हो गया कठोर | 
चन-गज-सुरय देख पडते है | जटा लटकती है! सब जोर !!। 
नकुल और सहदेव युग्म की ऐसी दुगति देख नरेश । 
क्या तु शे नहों कर सकता अब भी अपना ये विशेष ? 
पी । 
है नूप | तेरी मतिनगति मेरी नहो समर में जाती है 
चित्ततुसि भी कसी विची की जद॒भुत देशी जातो है! 
नेरी प्रखकू आयदान्नों वा चिलन उन्तों टें हूं जय, 
मनस्ताय से फट जाना हूँ यह मेरा ह्देबनथात तय | 


ट्दं 
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(5२) 
मूल्यवान मजुल शब्या पर पहले निशा बिताता था, 
सुयण और मगर गोतो से प्रात जगाया जाता था। 
वही, आज, 6, कुश-काशों से युक्त भूमि पर सोता हैं ! 
श्रुतिककेश श्गाल-शब्दो से हा हा! निद्रा खोता है ! | 

( १३ ) 

द्विज-मोजन से बचा हुआ, शुत्ति पटरस अन्न, पुष्टिकारी, 
खाकर, जिसने इस शरीर को, पहले किया मनोहारी । 
भूप ! वही तू, आज, उदर निज वनफल खाकर भरता है, 
यश के साथ देह भी अपनी हा हा हा ! कृश करता है ।। 

( १४ ) 
रत्न-व चित-सिहासन ऊपर जो सदेव ही रहते थे, 
नूप-मुकुटो के सुमन-रज”कण जिनको भूषित करते थे। 
मुनियो और मृगो के द्वारा खडित कुश-परुत वतन भीतर, 
अहह नग्न फिरते रहते हे वे हो तेरे पद मृदुतर ! 


£ 365) 
यह विचार कर कि यह दुदंशा वैरी ने की है भूपाल, 


* हृदय समूल उखड जाता है, पाती हूँ में व्यया विशाल ! 


जिन मानी पुरुषों का विक्रम हर नहिं सके शत्रुकुलकेतु, 
उनकी ईश्वरदत्त हार भी होती हे सुख ही का हेतु ॥। 

( १६ ) ऐ 
मूक पर करके कृपा वीरता धारण करिये, फिर, इस बार, 
क्षमा छोडिये, जिसमें रिपु का होवे नूप ! सत्वर सहार। 
पडरिपुनाशक सहनभीलता निस्पृह मुनियो ही के योग्य, 
भूपालो के लिए सवंदा, वह सब, भाँति, अयोग्य अयोग्य ॥। 

( १७ ) 
तेरे ध्म तेजोनिवान नर यज्ञोरूप धन के वनवान, 
है महीप ! अरि से पाकर भी, यदि ऐसा दु सह अपमान। 
बैठे रहे, भान्तचित, घारण किये हुए सन्‍्तोपष महान, 
ती हाहा ! रत हुआ, निराश्चय, मानवान पुरुपो का भान॥ 
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( १८ ) 
तुझे वुच्छ जेंचते हे यदि ये णौग आदि घुमगुण-समुदाय , 
क्षमा अकेली सतत सौख्य का मूल जान पडती हैं हाय ' 
तो यह राज-धर्म्म का यूचक वीरोचित को दण्ड विहाय, 
यही अखड अग्नि की सेवा करता रह तु जटा वढाय ॥ 

( १० ) 

कपट कर रहा है रिपु, इससे, तुक तेजस्वी को महिपाल ! 
पालन करना नही चाहिए पृव-प्रतिज्ञा-प्रण, इस काल । 
अरि पर विजय चाहनेवाले घरात्रीग वल-पुद्धि-निकेत, 
विविध दोप, की हुई सन्पि में, दिखछाते हे यूवित-समेत ॥॥ 

( २० ) 
देवयोग से दु खोदधि में तु जे को यह आसीस, 
शत्रू-ताश होने पर, लक्ष्मी मिल पुन ऐसे अवनीश ' 
जैसे, प्रात काल, सिन्यु में मग्न हुए दिनकर को आय, 
तिमिर-राशि हटने पर, दिन की थोभा मिलती है सुख पाय ॥ 

(२१ ) 
भारवि-रूपी कवि-सविता की कविता विद्वज्जन की प्राण, 
अति उद्भट, अति अगम, मनोहर, महाअलौ किक अथ-निधान । 
मुझ अजतिशय 'अत्पन्न अज्ञकृत यह उसका जघन्य अनुवाद, 
अनुशीजन कर हे रसन जन ! करिये मेरे क्षमा प्रमाद ॥ 


&39-+>०>»+े>-न>-ानम, 


२६--काककूजितस 
(जून १९०१ के छत्रीसगढ़-मित्न प्रकाशित) 
का 
ने ऋरज्ञोकिद | बड़ फुद भा उदापि, 
वाच यमत्वमथुन्ा भुवने भजरय ! 
जानासि फ़िन्न नवनीरदनीलदेश 
वा रोउमृताउतयचन समृपरायतोणम्‌ ॥१॥ 
भावाधं-- कूर शोक्लछि | ने पदत्रि कलरब ने घर। हंस में इस 
समय, तुझे चुप ही रहना चाहिए । क्‍या तू नहीं जानता कि नयोन नौरद 
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के समान देहवाला और पीयू -सिज्ज्चित वाणी बोलनेवारा काक नामधारी 
में आगया हें ? 
त्व पञचमेन विरुत विजहीहि नून, 
वक्‍तू वसनन्‍्तसमये5पि न तेइधिकार । 
सम्प्रत्यहूं दशसु दिक्षु सदा सहर्ष, 
तारस्वरेण मधुरेग रव करिष्ये ॥२॥। 
भावार्थ--तू पञु्चम स्वर में आलाप करना छोड; वसन्‍त समय में भी 
मुख खोलने का तुझे अधिकार नहीं। इस समय, दशो दिशाओं में, उच्च 
स्वर से, में ही सहर्ष मीठी मीठी बोली बोलंगा। 
दृष्ट्वापि मामुपगत किल कजञ्जलाभ 
किन्नाम रे शुक ! न मुज्च्चसि पञ्जर त्वम्‌ ? 
वाचाबिमदित विशुद्धसुबा रसोष्ह्‌ 
स्थाने तवाद्य मवुराणि फलानि मभोक्ष्ते ॥३॥ 
भावार्थं--रे शुक ! कज्जल के समान आभावाले मुझे आया देख कर 
भी तू क्यो नहीं अपने पिजडे को छोडकर पलायन करता ? अपनी वाणी 
से विशुद्ध सु । को भी विमदित करनेवाला मे, अब तेरे स्थान में बैठ कर मीठे 
मीठे फलो का स्वाद लिया कर्बंगा | 
लोकस्तनोतु नयनद्व यदु खदात्रे 
वर्णाय ते नतितर्ति हरिताय कीर! ' 
गौरि स्मरत्वसितभीममुजज्भमाज़ू-- 
रज़्यभिरामवपुष परिपालयन्‌ भाम्‌ ॥४॥ 
भावार्थ--हे कीर (शुक) | दातो नेत्रो को दुख देनेवाले तेरे हरित वर्ण 
को लोग, अव, टूर ही से हाथ जोडें। काले भुजज्भ के रग के समान सुन्दर 
घरीरवाले मुझे पाल कर, आज से, वे आनन्दपूर्वक विष्णु भगवान्‌ का स्मरण 
किया करें । 
घातुविमानवहनेन विदीर्णदेह ! 
रे राजहुत ! खगत्रशकलड्ूभूत | 
निर्गोच्छ तुच्छ | जगतीतलतस्त्वमाणु 
मा मा कदापि मम सम्मुखमेहि भूय ॥५॥॥ 
भावाय्य--त्रह्मा के विमान में जुते रहने से विदीर्ण देहवाले, पक्षि- 
कुल के कठक, रे तुच्छ राजहस ! इस भूतल से तू तुरन्त दूर हो। कदापि 
पुनर्वाः तू मेरे सम्मुस मत आ। 
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ग्रेकातिशायि गमन हि ममेति तावदू- 
त्रे वहस्यतितरा ननू हस ! यावत्‌ । 
९ विल्ारि 
दृष्टा त्ववा मम गतित विलासिनीना 
लीलाललानगमनानि विउम्वयन्ती ॥६॥ 
«५ भावाथ--रे हस! "मेरी चाल सवसे अच्छी हैँ /--इस प्रकार 
९ ट 
के गव का बोका त्‌ तभी तक उठाता है जब तक नूने विलासनी कामिनियों 
की लछीला-ललाम गति की भी विडम्बना करने वाली मेरी चाल नही देखी । 


मुकताफलानि कठिनानि मराल ' भुक्षे, 

मा तेन चेतसि चकास्तु तवाभिमान । 

भुव्जे ततोष्पि मबुराणि सुकोमलानि 
द्वादिकेपु पृथु-पिड-कदम्वकानि ॥७॥॥ 


मावाथ--रे मराक्त | कठोर कठोर मुक्ताफल तु चुगता हैँ, यह सम कर 
तू अपने चित्त में अभिमान का आअकुर न उगने दे। श्राद्धादिक में मुबताफजो 
से भी मधुर और कोमल बडे बडे पिडे में साननद आस्वादन करता हूँ । 
रे नीलक '! शितिकण्ठतनूभवस्य, 
भार वहन्नपि नहि त्पसे, तदस्तु। 

चित्र मदीयचरणोौ मृदुल्ग मनोज्नौ 

दुष्ट्वापि नव यदवोमुसता प्रयासि ॥८॥ 
भावाब--रे नीलकण्ठ [ ---(मयूर) 


++भकर के पृत्र (कुमार कानिफ्रेय ) 
के बोके को लादकर भी यदि तभके लज्जा नहीं आती, तो ने सही 


परन्तु 
आदइचय यह हैं वि, तू मेरे महामृदुल्ल और महा सुन्रर पैरों छो देखकर भो, 
अपना गिर नीचा नही कर छेता। 
सर्वे परगा झखागन सत्वमह दद्माध्ि, 
खोकन 35पि धिड 75पि ने सत्समो5स्ति । 
द्रप्टा विशोेग चरतर्य निःप्रियाक 
जातवाति राह पिनेद से में प्रमापम्‌ ५॥॥ 
भाषयाथ--6 समस्ग पशिर्ण्य | हनी में चाद एशला 7, शक छापा में 
मेरी घपउरी करी छाला शो: सदीहड। जाते प्रिया मी जबनी से. पाण 
फो ैसनेयारे एफ थे पापयाड ही में प्रताप “४ 


ऊ 
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(०? ) 
उपलपात, जलपात, भेय्कर वज्भपात भी सहते, है, 
देहपात तक भी सहने में कोई कुछ नहिं कहते है । 
किन्तु असद्य उरोज-पात का करते ही कुविचार, 
तेरो विपम बुद्धि पर बुधघवर हँसते है शत बार ।। 


( १० ) 
कटु इन्द्रायण में सुन्दर फल ! मधुर ईख में एक नही ! 
वुद्धिमाद्य की सीमा तूनें दिखलाई है कही कही । 
निपट सुगन्धहीन यदि तूने पैदा किया पलाश, 
तो क्या कझूचन में भी तुकको करना न था सुवास ? 


( ११ ) 
विश्व बनाने वाला तुकको सब कोई बतलाते है, 
विहग बनाने में भी तेरी मूल किन्तु हम पाते है । 
यदि तेरे कर में कुछ होता कला-कुशलता लेश, 
काक और पिक एक रग के क्यो होते लोकेश ? 


( १२ ) 
वायस विहरे हे गलियो में हस न पाते जाते हे , 
कण्टकारि सब कही; कमल-कुछ कही कही दिखलाते हे । 
मृगमद पाने का क्‍या कोई था ही नही सुपात्र, 
जो तूने उससे पशुओ का किया सुग्न्धित गात्र ।। 

( १३ ) 
नित्य असत्य वोलने में जो तनिक नहीं सकृचाते हे, 
सीग क्‍यों नही उनके सिर पर बडे बडे उग आते हे ? 
घोर घमण्डी पुरुषो की क्यो टेढी हुई न छूक ? 
चिह्न देख जिसमें सव उनको पहचानते निञ्वक ।॥। 

( १४ ) 

दुराचारियो को तू प्राय घर्म्माचाय्यं बनाता है, 
कुत्मित-कर्म-कुझल कुटिलो को अक्षरज्ञ उपजाता है । 
मूर्चत घनी, विद्वज्जन निर्वन, उल्टा सभो पकार! 
नेरी चनुरगाई जो प्रह्मा | वार बार घिक्‍कार ॥॥ 
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( *५ ) 

घोड़े जहाँ अने क, गधों का वहाँ काम क्या था ? सच कह; 
विविद हो गई तेरी सारी चतुराई, तू चुप हो रह। 
शुद्धाशुद्ध शब्द तक का हैँ जिनको नही विचार, 
लिघवाता हूँ उनके कर से नये नये अख़बार |॥। 

( १६) 
विय्रे ! मनोन्न-मात्‌-भाषा के द्रोही पुरुष बनाना छोड, 
रामनाम सुमिरन कर बुड्ढे और काम से अब मुस मोड । 
एकानन हम, चतुरानन तू, अत कहें क्या और विद्येप ? 
बुद्धिमान जन को तना ही बतलाना वस है भुवनेश ! 


३१--है कविते ! 


( जून १९०१ की सरस्वती में प्रकाशित ) 
की, 
सुरम्यल" । रसराशिरश्नने ! 
विचित्र वणभि रणे कहाँ गई ? 
अडठोकिकानन्दविया यिनी महा- 
कवीन्द्र-यान्ते | कबिते ! अहो कहाँ ? 
(50 
कहा मना।हारि-मनोन्नता गई ? 
पह्ा उठा क्षीण हुई नई नई २ 
वही न नेरी कमनीयता रही; 
बना नुही तू शिस रोक यो गई ॥। 
(६) 
नहीं गही नी भुछनानतागद में, 
दिया पट्े हूँ नव रन्‍्यरूपाा । 
सहझाोब होती यदि जीपतोछ में, 
शी यी तो मिए्ली क्राध्य की ॥ 
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६2] 
सती हुई क्या कवि-कालिदास के, 
शरीर के साथ तभी अनाथ हो ? 
विलुप्त किवा भवभूति सग ही, 
हुई मही से, अवलम्ब के बिना ? 
(५) 
प्रयाण तूने तब तो नहीं किया, 
विराजती भूतल में 'रहो कही । 
अवश्य श्रीहष॑-शरीर गोद ले, 
सह्ष तू साथ गई, गई, गई ॥| 


(६) 
हुआ पुनर्जन्म फिरज्ज-देश मे, 
परन्तु सो भी कुछ काल के लिए । 
पता वहाँ भी मिलता नही हमें, 
बता कहाँ है अब तू मनोरमे ७ 
(७) 
नितान्त अन्धौ पर भी कभी कभी 
कृपावती होकर हे सुलक्षणे ! 
स्देव तू तन्‍्मुख-मन्दिर-स्थिता, 
प्रकाणती है निज सर्व सम्पदा ॥ 
(८) 
सुनेत्रवारी यदि तू चहै नही, 
अनेन्रियो का न अभाव हिन्द में । 
अत उन्हीं से चुन एक आवब को, 
क्ृपाधिकारी अपना बना, बना ॥ 
(९) 
कभी कभी तू अब भी दयावने ! 
दया करे है इस दीन देश पै । 
महान्महाराष्ट्र, विद्याल्नवद्भ में, 
विकास तेरा कविते ! कलल्‍ही हुआ ॥ 


काध्य-मज्जू पा २९६ 
( १० ) 
मनुष्य सारे सम हैँ तुझे सदा, 
विचारतो जात्ति न पांति तू कमी | 
इसी छिए दोप तुझे न दे सं, 
अनेक-दोपाकर हाय ! हैँ हमी ॥॥ 
(28. 
अनन्तवपविधि न्‌ यहाँ रही 


तथापि तेरा कुछ ज्ञान ही नही । 
विचित्रता और विदे क्‍या कह 


कृतघध्नता का बम अन्त हो गया।॥। 
( १३२ ) 
अभी हर्म ज्ञात यही नही हुआ, 
रही किमाकारक तू रसात्मिको 
स्वरूप ही का जत्र ज्ञान हैं नहों, 
विभूयगी की तब क्या वहँ कथा ? 
( १३ ) 


तुबान्त ही में कॉंवतान्त है यही, 


इन्ट 
हि] 


प्रभाग कोई मतिमान मानते । 
नहीं काम कदापि और से , 
अहो महामोह | प्रचण्णता तव ॥॥ 


, 
कवीश ऐोई यमव-च्छटामयी, 
महाघटादोपवी सुचोल्‍िफा । 
बना? नाना वियि है विचक्षणे 


के वशीभूत हुई बिचारते ॥ 
( *५ ) 


सदा समस्या सतझा नई नई; 


मुनाय गो पक पाये पूतिर्या 
सुझे एस्टी में छतु एस घान, मे 
दिएा खय नि, शा रसाना ! 


२९४ द्विवेदो-काव्य-माला 


६ ३३) 
कही कही छन्‍्द, कही सुचित्रता, 
कही अनुप्रास-विशेष में तुझे। 
सुजान ढूँडे अनुमान से सदा, 
परन्तु तू काव्य-कले ! वहाँ कहाँ ? 


( १७ ) 
सकते तवाकार वनाय भी यदि, 
वृथा परिश्रान्ति तथापि स्वंथा। 
बताइए, जीवविहीन देह से, 
सजीव की सुन्दरि क्या समानता ? 
( १८ ) 
विचार ऐसे जगदम्ब ! है जहाँ, 
न दर्णनो का तव आसरा वहाँ । 
अजेय इच्छा उस ईश की, उसे 
मिटाय देते, यह शक्ति है किसे ? 


( १९ ) 
विडम्बना जो यह हो रही तब, 
समूल ही भूल उसे दयामपी ! 
पधघारने की अभिलाप होय जो, 
न आव तौभोी कुछ काल ला यहाँ ॥। 
६२8) 
अभी मिलुगा ब्रज-मण्डलान्त का, 
सुभुक्त-भाषामय वस्त्र एक ही । 
दइरीर-सगी करके उसे सदा, 
विराग होगा तुकको अवश्य ही ॥ 
(२१ ) 
इसी लिए हो मवभूति-भाविते ! 
अभी यहाँ है कविते | नआ, न आ। 
बता तुहों कौन कुलीन कामिनी, 
सदा चहुगो पट एक ही वही |! 
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(२२ ) 
मुरम्यता ही कमनीय कान्ति हैं, 
अमूल्य आत्मा, रस हैं मनोहर । 
शरीर तेरा, सब अच्द मात्र हूँ, 
नितान्त नि यही, यही, हों ॥। 


(२३ ) 
हुआ जिन्‍्हा को यह तत्त्व ज्ञात, 
वही वर्यीभूत तुझे करेंगे। 
विलम्ब ने वा अविलम्ब से वा 
दया उन्हीं पे तब देवि | ह।गो ॥॥ 


ह 7४0 
कुछ सनय गये है याजता गो दिखायँ 
सदय-हृदय हो के तू उगी झे वहाँ था । 
न उचित अवबज़ा का नित्य स्पठन्दनवास; 
बम अधिक पहे क्‍या ? है महाताद-दाप्नि ॥ 


३२--भथन्यक्रार-लक्षण 
(अमम्त १९०१ को सस्स्थतों मे प्रमान्षित ) 


( * ) 
एग प्रयायी झान+निधात, 
सी राजकारी, गुगयान, 
बुद्धिनाधि बिएा बा यारिधि पार “मारे आया है । 
साना एयबा मरोन परोन 
गएाने में यह मान्प्रयोेष, 
गन्य परार>जपातप मय सन एज पहने रहे सूनयया हैं | 


२९४ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १६.) 
कही कही छलन्‍्द, कही सुचित्रता, 
कही अनुप्रास-विद्येष मे तुझे। 
सुजान ढूँढे अनुमान से सदा, 
परन्तु तू काव्य-कले ! वहाँ कहाँ ? 


( १७ ) 
सके तवाकार वनाय भी यदि, 
वुधा परिश्रान्ति तथापि सर्वेथा | 
बताइए, जीवविहीन देह से, 
सजीव की सुन्दरि क्‍या समानता ? 
( १८ ) 
विचार ऐसे जगदम्ब हे जहाँ, 
न दर्शनो का तव आसरा वहाँ । 
अजेय इच्छा उस ईश की, उसे 
मिटाय देव, यह शक्ति है किसे ? 


(22%: 
विडम्बना जो यह हो रही तव, 
समूल ही भूल उसे दयामयी | 
पधारने की अभिलाष होय जो, 
न आव तौमी कुछ काल ला यहाँ ।॥। 
या, 
अभी मिलेगा ब्ज-मण्डलान्त का, 
सुभुक्त-माषामय वस्त्र एक ही | 
शरीर-सगी करके उसे सदा, 
विराग होगा तुमको अवश्य ही ॥ 
(२१ ) 
इसी छिए हो भवमूति-भाविते ! 
अभी यहाँ हे कविते | न आ, न आ | 
वता तुहीं कौन कुल्दीन कामिनी, 
सदा चहैगो पट एक ही वही ॥। 
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( २२ ) 
सुरम्यता ही कमनीय कान्ति हैं, 
अमूल्य आत्मा, रत्त हैँ मनोडरे | 


शरीर तेरा, सब शब्द मात्र हैं, 
नितान्त निष्कर्ष यही, यहों, यहों ॥। 


२३ ) 
द्रुआ जिन्हा को यह तत्त्व ज्ञात, 
बही वच्यीभूत तुझे करंगे। 
विलम्ब से वा अविलम्ब से वा 
दया उन्हीं पँ तब देवि | हं।ग्ो ॥॥ 


(२४ ) 
ऊुछ धनय गये है योज्ञता यो दिखावे 
सदय-हृदय हो के तू उसी के वहा भा । 
ने उचित अवबला का नित्य स्वछन्द-वास, 
ब्रम अधिक कहें क्‍या ? है महायोद-दात्नि ॥ 


३२--भन्थकार-लक्षण 
(अगस्त १५०१ को सरस्यतों मे प्रक/मित ) 


(* ) 
एक प्रवासी जान-निधान, 
तीव राजवानी, गुय॒यान, 
युद्धि-सधि जिया का पारिधि प्रान /मार नाथा ढेँ। 
नाना यथा सोने नरोन 
फट में पढ़ मानो, 
यन्‍्य गा जपाहाररप मजोशा उसे में सुवाया हूँ ॥ 


दिवेदो-का व्य-मा ला 


पी 
सुनकर वह माहात्म्य अपार, 
सोचसमभ कर भले प्रकार, 
परमानन्द रूप-नद में मन बहता है लहराता है । 
उसका ही लेकर आधार; 
निज वचनो का कर विस्तार, 
लक्ष ग-प्रात्र ग्रन्यकारों का यहाँ सुनाया जाता हैँ ॥ 


(३ ) 
जअबू्द-शास्त्र हु किसका नाम ? 
इस भगडे से जिन्हें न काम, 
नही विराप-चिह्न तक रखना जिन लोगो को आता है । 
इ र-उधर से जोर-बटोर, 
लिखते है जो तोड-मेरोड , 
इस प्रदेश में वे ही पूरे ग्रन्यकार कहलाते है ॥ 


, 


भला-वुरा छपवाये सिद्ध, 

धन न सही, नामही प्रसिद्ध, 

नाटक, उपन्यास लिखने में ज़रा न जो सकुचाते हे । 
जिनके नाच-कद का सार, 

वेंगला-भापा का भडार, 

ते ही महा-महिम-विद्व ज्जन ग्रन्थकार कहलाते हे |! 


(५) 


जिनके लछोचन कोटर-ठीन, 

कच्‌-फलाप तक तैल-विहीन, 

जिनके जज र तन को मैं ले कपडे सदा छिपाते है । 
कुटिल कटाक्ष किन्तु दुर्दान्त, 

मति भो, गति भी कुटिल नितान्त, 

वे ही भारतवर्ष देश में ग्रन्थकार-पद पाते है ॥ 
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(४६) 
अन्यदेश-भाषा का ज्ञान, 
कालऊफूट के घूँट समान, 
स्वयं मातृभाषा भी जिनको देख देस घबड़ाती हैं । 
भाडे पर रख विज्ञ विशेष, 
लिखवाते हैँ जो निज लेख, 
ग्रन्यकार-पदवी उनको ही दौड दौड लिपटाती 


१५] 


(७ ) 
जिनकी जिल्मा की खर कर, 
देख, चमत्कृत छूरे हजार, 
किन्तु लेखनी जिनके कर में धार-हीन हो जाती 
लेखन-फला-कुशलता-दीन, 
बातो में जो बडे प्रवीण, 
ग्रन्थ कार-यदवी उनको ही बिना मोल मिल जाती है ।। 


(८) 
लक्ष्मी जिन कोमो के द्वार 
आती नहीं एक भी यार, 
सरस्वती जिनके प्रताप से भूतल से भग जाती हूँ । 
मानी मत्तन्गयन्द समान, 
अयवा मूतिमान अ्भिमान; 
उनको ही सद्ग्नन्थकार यी पदयी सर छूगाती दे ॥ 


(*) 
पराकाझृय का अन्तर भाग 
नहीं देखता जलती आम, 
फिल्पु सदा ईप्यनिछ से सन लितका जछूता रहता टों। 
सुस्गुद को भो गाठी-शन 
देने में जियो लोण्मा न, 


एन हो दी ऊूपे 7 वें हे पन्पार जब कत्ला दे वा 


णजिफ् 
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( १० ) 


ए, वी, सी, डो का भी ज्ञान 

जिनको अच्छी भाँति हुआ न, 

अँगरेजी उद्धृत करने में किन्तु न जो शमति हे । 

ऐसे विद्या-त्रुद्धि-निघान 

जिनका बड़ा मान-सम्मान, 

निश्चय वे ही परम प्रतिप्ठित ग्रन्थकार कहलाते है ॥ 


( ११ ) 
९ 
सस्क्ृत-भाप। कौन पदाथ ? 
जिन्हें न यह भी विदित यथाथ, 
धर्मंशास्त्र का मम किन्तु जो लिख लिख कर सम भाते हैं। 
जन-समाज-पशोघन-कार्ये, 
व्यथ-वाद जिनका व्यापार, 
सत्य चत्य वे ही अति उत्तम ग्रन्थकार कहलाते है ॥ 


६३%) 
अपने ग्रन्थों का प्रतिवर्ष 
विज्ञापन लिख स्वय सहर्ष, 
व्यास और वाल्मीकि तुल्य जो अपने को वतलछाते है । 
अथवा पुत्र, मित्र का नाम 
देकर जो निकालते काम, 
अति गम्भीर ग्रन्थकारो के गृुरुवर वे कहलाते है ।। 


( १३ ) 
अपनी पुस्तक की सानन्‍्द, 
स्वय समीक्षा लिख स्वछन्द, 
जन्य नाम से अखबारों में जो शत बार छपाते हैं । 
निज मुख से जो गुण-विस्तार 
करते सदा पुकार पुकार, 
ग्रन्थ कार-पद-योग्य सर्वया वे ही सम भे जाते हे ।। 
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( १४ ) 
गृह में गृष्टिणी कोप-निवान, 
नेती जिन्हें न आदर-दान, 
बाहर जिन्हें न पाठफगंग भी भवित-भाव दिसलातें हे । 
जिनका कही नहीं सम्मान, 
तिस पर घोर घमप्ड घटा न, 
ग्रन्ध कार-सिहासन ऊपर था रन वहीं लगाते हैं ॥| 


५.) 
ग्रह हज] रवि के चारो योर 
किया करी हे दौरा-दौर, 
त्यो पुस्तक-विकेता फी जो बहु प्रदक्षिणा करते है । 
दग्धोदर जो फिसी प्रकार 
भरते हूँ सर्देव कशखमार, 
ग्रन्थ का र-गौ रव की कछोली वे ही व से बरतें हें ॥ 


830), 
किसी समालोचक के द्वार 
सिर घित्त घिसकर बारबार, 
निज पुस्तक की समाठाचना नो सस्निय लिययाते हूं । 
यदि आशय पाया प्रतिकूल, 
दुँडा जौर बढ़ी जनुहूल, 
प्रत्यवार-कूडनपु छुए चन्द्रमा रे टी £ ने जातें 


की 
टेस्ट-बुयस की सन प्रया, 
उसके जितने सबम्य यूवान, 
उनहे प्रिप पुनादिंश ह। जा बादर सह या 6 । 
जाटों वी पतवजाए, 
गेर ऋवाते 2 ना भाई, 


पन्यद्ाइ-गम राजन उपर 4! 4 ]) ,: 8 * 8 
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( १८ ) 
नूतन-चित्र-च रित्र प्रचार, 
करके उनकी चि अनुसार, 
निज पुस्तक में जो घनिको की व्यर्थ बडाई गाते है । 
उनसे रख भिक्षा की आस, 
करते है जो वचन-विलास, 
ग्रन्थकार-गुरुओ के भी वे कर्णंघार कहलाते हैं ॥ 


( १९ ) 
न्थकार-गुण-गण नि शेष, 
गान नहीं कर सकता शेष; 
इमी लिए हम इस वर्णन को आगे नही बढ़ाते हें! 
हे हे प्रव्यकार ! गुण-घाम ! 
है सतर्थ ! है पावन-ताम | 
शत योजन से हम यह अपना मस्तक तुम्हे भुकाते हैं।। 


३३--सेवार्तात्त की विगईंणा 


(७ सितम्बर, १९०२ के अवध-स नाचार में प्रकाशित) 
(१) 
चाह कुटी अति घतनें वन में बनावे, 
चाह विना नमक कुत्सित अन्न खा । 
चाह कभी नर नये पट भी न पावै, 
सेवा प्रभो | पर न तू पर की करावे ॥॥ 
(२) 

सेवा-यमान अति दुस्तर दु खदायी, 
दुव लि और अवलोकन में न आई, 
जीना कभी न उत्तका जग में भला हैं, 
जो पेट-हेत पर-पेवन को चला है ॥। 


काव्यन्मज्जू पा ३०१ 


(३ ) 
स्वातत्य-तुल्य जति ही अनमूत्य रत्न, 
देखा न और बहु वार किया प्रयत्न । 
स्वात>य में नरक-बीच विज्येपता हैं, 
न स्वर्ग भी सुखद जो परतन्त्रता है ॥ 


(४) 
जो आत्मभाव अपना गिरि से गियये। 
नानापमान कुछ भी मन में न छा । 
जो झीक्ष नीच-तर-स्म्मुस भी कऋुऊावे, 
मेवा वही कर, किसी थिघर पार पा ॥। 


६५.) 
निद्रा, छुपादिक न जो जन जानी हैँ 
न प्रात, रात, दिन मो पहचानते है । 
जो मौन, दुर्बेचन भी सुन ठानते हेँ, 
स्वातठ्य खोकर वही सु मानते हूँ ॥ 
(६) 
कोई कठार यदि वात उसे कह हँ; 
कुत्ता कमी न फिर पास वठा रहटेड्रे । 
दुपतक्‍्य-वाण सह जो ने करें पिचार, 
घित्यार कया ले उन हो देश छाया यार ? 
( -) 
जो शवान है लदश सेव मानने ईे 
ये तुबता ने काना नर जानते * । 
हुना कटा माप या यव-> सारी 
विफक्राव-री कल था | उसे दास्थकारा 
(५) 
पूछा बा ब्मेय, ये गुना उन्‍्नयद 
वा हटीसचुडद से थ हनी मिश्यव। 
से स्वार्थ दी में वानी ग्र-रा$, 
शव विय सार जी पर बझ्छल वा 


द्िलीय खप्ड 


कुमारसम्मवसार 


भूमिका 


फालिदास के फाव्यों में कुमारसम्भव को भी बरठा आदर हैं | इसमें 
7 १७ सर्ग है, परन्तु पहले सात ही सर्गों के पठनलाठन को उड़ाया से ह्धी 
प्रार हैं। जप्टम सर्ग में कवि ने शफ़र और पार्जती दे झछुगारिय उर्घन की 
पकाप्ठा कर दी है, यहाँ तक कि -नेक स्व जइछीलतानूपित हो गये 
॥ शायद इसी कारण से सप्तम सम तक ही इस काब्य के अन्धीडन की 
रेपाटी पठ गई हो। कोर्दड कोई यह भी करते हें कि भाठु ही सगे गाछिदयास 
यनाये हुए है, शेप ९ सर्म फिसी ने उसके नाम में उनाजर जोड़ डिये ८ 
प्र सम्भावना का छारण वे यट पतलाते है कि यदि सपर पर्मर्य्यन्त 
[लिदास ही की रचना होती तो दस याब्य का तारकबध' >उवां इसी 
थे का द्योतक और कोई ऐसा ही ताम रह्या जाता, 'ुमारसम्भव' ने रशया 
ता, क्योकि ऊुमार के द्वारा तारक यो ये वर्णन उरके सपरटा सर्म ही 
माप्ति हई हैं। 

पुमारसम्भव की कथा छाोछिदास थे शिवपुराण से छो है। ऐपा ऊरने 
फधि ने पढ़ी कटी शिवपुराण के इछोहों के पूरे घरण # चरण ये ही 
वे दिये ८, पदरयोजनानों जौर बायो के पे 2ीवे हे प्रमाग तो एए लिर से टूसरे 
र सझे सभी पढ़ी विद्वान ८! दोन्यार उशहरा ठीलिए -- 


शिवपुराण 2३ अध्याय फुपारसम्भव प्रथम संग 


इंग 7६ पथ पुत्र गंगा, परत रद माधव दे 
शे॥ निईन्‍्मा,वेप गलतियां । + शिवतावल ४ प (४३ । 

पपाई के ! हुँ गाए स्तिय , दे ईशा स्वाजरब नायय 
पारव पूनम नआाइ-चूता एआ फिापव बाच्तगा 


३०६ द्विवेदी-काव्य-माला 


गिरिशमुपचचार प्रत्यहे सा सुकेशी। | गिरिशमुपवचार प्रत्यह सा सुकेशी 
नियमितपरिखेदा तच्छिरइ्चन्द्रपादें । 

0 

१४ अध्याय द्वितीय सगे 


महासुरस्तारकास्यस्त्वत्त प्राप्तपराक्रम भवल्लब्यवरोदीर्णस्तारकाख्यों महासुर' 
सर्वंलोकविनाशाय केतुराजिरिवोत्यित | उपप्लवाय लोकाना बूमकेतुरिवोत्यित 
एवमाराघितइचापि स क्लिइनाति जगत्रयम्‌ | इत्थमाराध्यमानोपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम 
शाम्येल्मत्यपक रेण नोपकारेण दुर्जन | ज्ञाम्येत्मत्यपकारेण नोपकारेंण दुर्जन ॥ 
१५ अध्याय ठ॒तीय सगे 
असम्मत कस्तवेन्द्र, मुक्तिमा्ग-पेक्षते । | असम्मत क तव मुक्नितमा्ग । 
त सुन्दरीकटाक्षैस्तु बच्ताम्याज्ञापय प्रभो | पुनर्भवक्लेशभयात्यपन्न । 
। वद्धश्चिर तिष्ठतु सुन्दरीणा- 
मारेचितश्रूचतुरे कटाक्ष ॥ 
१६ अध्याय पश्चम सर्ग 
अपिक्रियार्थ॑ सुलभ पुष्पवारिसमित्कुशम्‌ | अपि क्रियार्थ सुलभ समित्कुश 
अपि देवि तपोमूध्नि स्वञवत्या परिवर्तसे | जलान्यपि स्तानविधिक्षमाणि ते । 
अपि स्वशत्तथा तपसि प्रवर्तसे 
शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌ ॥ 


कालिदास के विषय में हम एक पृथक्‌ निवन्ध लिखना चाहते हैं, उसमें कालि- 

दास की इस कृति का विशेष रूप से विचार करने की हमारी इच्छा हैं। अत' 
यहाँ पर, हम और कुछ नही कहते । 

इस काव्य के प्रथम पाँच ही सर्ग सर्वोत्तम हैं । इसलिए हमने उन्ही का अनुवाद 
किया है । बहुत कम अवकाण मिलने के कारण तृतीय और पचम सर्ग का ही 
पूरा अनुवाद करके प्रथम, तृतीय और चतुर्थ सगे के अनुवाद में हमने मूल का 
आशय मात्र लिया है। 

यह अनुवाद कलकत्ते के भारतमित्र में क्रश छपा था, अब इसे काशी- 
नाग शैष्रचारिणी-सभा पुस्तकाकार प्रकाजित करती है। 


भाँसी, ) 
१६ नवम्बर, १९०२ महावीरप्रसाद द्विवेदी । 


कुमारसम्भवसार 


प्रथम सर्ग 


ट्विवेदी-काव्य-माछ। 


(६) 
करि-कपोल-ताडित-मालदु म-दुग्ब-गन्ध की जविकाई, 
जिसकी शिस रमालिका को अति सुरभित करती, घुखदायी | 
जमे हुए शीतल हिम पर भी, जिस गिरि में, किन्नर-नारी, 
चलती है मन्दही लिये निज-कुच-नितम्ब-ब्राका भारी ॥ 


(७) 
रवि के भय, उलक-पम, दिन में, अन्धकार जब आता है, 
अपनी गृहा वीच रख, जो गिरि, उसके प्राण बचाता है। 
महा-लीच भी शरणागत को, जन महान वर-विज्ञानी, 
अभय-दान देते है, तत्क्षण, कहते हुए मृदुल बानी ॥। 


(८) 
जिस पत्नत पर किन्न रवाछा जब रतिसमर मचाती है, 
वस्त्र खीचने से, लज्जावश, सकुच सकुच रह जाती है । 
गुहाद्वार पर, अनायास, जब आँखे उनकी आती है, 
लटके देख मेघ, परदे सम, सब सद्धवीच मिटाती हैँ ॥ 


६३.३ 
सुरागाय अपनी पूछी मे जिस पर चमर चहछाती हे, 
“है यह महीघरो का राजा” यह मानौ बतलाती है । 
थके किरात जहाँ पाते हे सुरसरि-क -लानेवाला, 
विमल वायु, जिसने की कम्पित देवदाद-त रुवर-माला ॥ 
३87) 
जिसके उच्च-शिख र-गत-जलू के कमलो को, नीचे रह कर, 
नित्य ऊध्वेंगामी किरणो से, विकसित करता है दिनकर । 
शाकक्‍त देख जिसकी घरणी के धारण करने की अतितर, 
यज्ञमाग, भूषरपतिपद भी, विधि ने दिया जिसे सुखकर | 
( ११ ) 
उसी हिमालय पर्वतपति ने विधिवत अपना किया विवाह, 
पितरो की मानसी सुता शुचि सेना से, समेत उत्साह । 
जिससे सुत मैनाक नाम का हुआ, पर्यो -मित्र, गुणवान, 
नही काट जिसके पंखो को सका सुरेश महा बलवान ॥। 


फुमारसम्भवसार रे०९ 


( १२ ) 
तदनन्त र, अड्डूर की पहली पत्नी सती तामवाली, 
दक्षयज्ञ में जल कर जिसने भस्म देह निज कर डाली । 
बाई गर्म-मण्य मेना के रूप-शील-गुग-उजियाली, 
जिसके जन्मकाल में सारो हुईं दिया शोभागाली | 


( १३ ) 
स्थावर जद्भम सवको, उसके हाने से, सुख हुआ अनन्त, 
झोभित हुई उसे निज गोदी में छेकर माता अत्यन्त । 
चन्द्रककावत नित दिन दिन वह बढ़ने लूगी रूप की खान, 
चढ़ने ऊूगो छुनाई तन में परम रम्प चाँदनी समान ॥| 
( १४) 
नाम पाव॑तो, पर्वत कन्या होनें से, उसने पाया, 
/उनमा”, निषेव-वाक्य माता ने निजमूस से जो प्रकटाया । 
“मत्त जा सुता तपस्या करने” इस प्रकार कह समभाया, 
उमा उमा कहने सव छागे, नाम दनरा छवि छाया॥ 


(58) 
था यद्यपि चुत; किन्तु पिता की हुईं वही वढ कर प्यारी, 
सच हूँ, जाम-मज्जरो ही पर प्रीति मवुपगग की भारो । 
जैसे ज्योति दोप को, सुरसरि सुरपुर को शोमादावी, 
तैसे हुई हिमाचल को वढ़ कन्या उसके घर आई ॥ 
(६:88) 
नित खेलती गेद _डिया ले, गगा-त्ठ को नी जाती, 
वादू के घर रच रच, रहती क्रीडारत में वह माती । 
हुईं प्राप्त उसको, कुछ दिन में, पूवेजन्म-विद्या सारी, 
शरद-समय सुरसरि को जैसे हँस-ाक्‍्ति नम-सब्त्चारी ॥ 
( ?+) 
बिना किये ख्द्टार, जग में बोभा जितस जातो हूँ 
मदिरा पियें बिना ही, जिसने मदन्तरग चड जातों है । 
विना वाण का बाण कास का, जो जन-मन-मन्धनकारी, 
वही युवायन, उतने, समय, पर, जाथा जद नुत, बलिहारी ॥ 


३१० 


दिवेदी-काव्य माला 


( १८ ) 
जैसे रंग, चित्र की दूनी छवि, क्षण में दिखलाता है, 
जैसे कमलकली की जोभा भानु विशेष बढाता है। 
तैसे नवयौवन ने उसके तन की सुन्दर सुघराई, 
अग अग में दरसित करके, छठा अनूपम उपजाई ॥] 


( १३ ) 
महि को, चरण अँगूठों से, जब, चलते समय दवाती थी, 
नखआभा के मिस वह मानौं हाल रंग टपकाती वी । 
उससे नूपुर-शब्द सीखने की इच्छा रखनेवाडे, 
हसो ने क्या उसे सिखाये चलने के क्रम मतवाले ? 
( २० ) 
त्वचा मत्त करिवर के कर की अतिशय ककंद होती है, 
केले की आकृति को उसकी शीतलता हढि खोती है । 
देखा गया न यद्यपि जग में नका-सा आकार कही, 
उनकी जघा के, ये दोनो, तदपि उचित उपमान नही |। 


(5२१ ) 
अन्य कामिनी जिस गोदोी तक पहुँची नहीं कभी भी भूल, 
वही जिसे, पीछे से, शिव ने सुख से घारण किया समूल। 
विश्व- शसित उस बाला की कटि का पिछला भाग महान, 
था कैसा कमनीय ? कीजिए, इतने से, उसका अनुमान ॥। 
(२२ ) 
उसकी कटि-करघनी-मध्यगत-नीलूम के आभास समान, 
रोमावली हुई अति शोभित, नाभी तक बढाय परिमाण | 
त्रिवली रचिर, उदर ऊपर, उस कृशोदरी ने घरी, नवीन, 
यौवन चढने की, मनोज ने, दी मानों सीढी स्वाधीन ॥ 
( २३ ) 
उस सरोजनयनी के दोना सटे हुए कुच कलशाकार, 
एक दूसरे से लग लग कर, दुख देते थे बारबार। 
काले मुृखवाले वे गोरे, बढ़कर, इतने हुए विशेष, 
नही मृणाल-तन्तु भी, उनके बीच, कभी कर सका प्रवेश ॥ 


कुमारसम्मव्सार ३११ 


( २४ ) 
फूलों ही के काम बाण हैँ, यह सव कहने आते हूं, 
सिरस फूल से भी म॒ुदुतर, हम, उसके बाहु बताते है 
क्योकि पराजय पाने पर भी, जब वर अपना सभाका, 
रतिपति ने श्रीकण्ठ-कण्ठ में यही वाहुवअन्धन डाला ॥ 


( २५ ) ' 

पयोधरोी से उन्नत उसका कण्ठ, जौर मुक्तामालः, 

एक दूसरे की शोभा का हुआ नित्य देनेवाला । 
फंभी नहीं होती इकठौरी शशि-सरोज-सुन्दरताई, 

किन्तु उमा के मुख में निज निज दोनों ने छवि दिखलाई।॥। 

( २६ ) 

फूल नवरू पल्‍लव पर रहता, विद्रुम ऊपर जो मोती, 

उसकी सित मुसकानि अधरयुत तो नके समान होती। 
मुदु-मा ण में जब वह मुख से सुधा-सछिल वरसाती थी, 

कोकिल-कूक, विपम-वीणा-सम, कानों को न सुहाती थी ॥ 

( २० ) 

वायु-वेग में कम्पित सुन्दर नील-कमल की छवि-हारी, 

उस विशालनयनी की चब्न्वछ चितवनि की में वलिहारी । 
ऐसी चपल दृष्टि कया उसने (ग-किशोरियों से पाई, 

अथवा मृगकिशोरियों ही को उसे स्वय वह दे थाई ? 

( २८ ) 

उसकी देख विलासशील अति भव्य भीह काली काली, 

तजी काम ने निज-धनु-विपयक बाते सव घमण्डवाली । 

पशु लज्जा रखते यदि, तो कच देस उमा के अति प्यारे, 
चुमरी गाय शिविल्ल करती निज केश्म-प्रेम-वन्धन सारे !॥ 
(२९ ) 

चन्द्र, कमल जादिक सब उपमा देने योग्य वस्तु-समुदाय, 

जिसे जहां वा उचित वहाँ हो रख ब्रह्मा ने खिल लगाय। 
साथ देसने की इच्छा से मानो विश्व चुत रता-सार, 

रो उसे जत्यन्ध यत्न से जाइति शोना वा भाग्रार ॥ 


[६२ 


दिवेदी काव्य मारा 


( ३० ) 
एक बार, नारद मुनि, उसको बैठी देख पिता के पास, 
वोले “हर-प्रिया यह होगी, कर आ  शरोर में वास। 
इससे, उसके लिए पिता ने, की न अन्य वर की अभिलाप, 
अग्नि विहाय, नही पाते है, शुद्ध हृव्य को, अपर प्रकाश ॥। 


(३१ ) 
उसके पाने की महेश ने इच्छा किन्तु न दरसाई, 
इसी लिए कर सका त गिरिवर वात व्याह की मनभारई | 
इप्ट काय्य॑ में मी, सज्जन जन चुप-अवलम्बन करते है, 
वचन-भद्भ होने के भय से, मन में वे अति डरते है ॥ 


( ३२ ) 
जब से पूव जन्म में गिरिजा जली, तभी से वै रागी 
हुए महेश विना पत्नी के, विषय-वासना भी त्यागी |, 
गये हिमालय की उस चोटी ऊपर तप करने भारी, 
मृग-कस्तूरी से सुरभित है जिसकी वनस्थली सारी ।। 


(०३३) 
कुसुमकली के कुण्डल पहने, भूज-बुक्ष की कोमल छाल, 
बैठे शिलातलौं पर तन्‍्दी, भूज्जो आदिक प्रमथ विश्वाल। 
बफ खोदते हुए खुरों से व्‌ भराज ने वारबार, 
असहनीय सिहृध्वनि सुनकर, किया भयद्धूर शब्द अपार ॥ 
( रेड ) 
जिससे स्वय सदा पाते है तप के फल, जन अनुरागी, 
वही ईश निज आठ मूत्तियों में से एक मूत्ति आगी। 
रख सम्मुख, प्रज्वलित उसे कर, छोड काम सब ससारी, 
किसी अपूर्व कामना के वश, बने तपदचर्यकारी || 
( रे५ ) 
इसी समय, दो सखी साथ दे, शैलराज ने निज कन्या, 
शिव-सेवा करने को भेजी, रूप-राशि गुणगण-धन्या | 
यदपि विध्तकर थी वह तप की, तदपि दम्मु ने स्वीकारी, 
ऐसे में भो, मन जिनके वश, सच्चे वही धीरधारी ।। 
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(डक) 
बेदी सदा स्वच्छ करती थी, फूल तोइने जाती थी] 
जल पूजन के लिए, तथा कुश्, प्रेम-पहित के आती थी। 
इस प्रकार शद्धूर की सेवा कर, वह उन्हें लभाती थी, 
उनके भाल-चन की किरणों से श्रम सकल मिटाती थी ।। 


4 


0 
इति प्रथम मग । 


द्वितोय सर्ग 
(१) 


उस समय महा बलवान निश्ाचर तारक, 
तऔैलोक्य जीत कर, हुआ देवसहारक । 
भयभीत अमरगण किये इन्द्र को आगे, 
इसलिए पितामह पास गये सव भागे॥ 
5) 
जव उन मलीन-मुख-युकत सुरो, के सम्मुख, 
वे हुए प्रकट, कर कृपा, कृपाल ,चतुम्मुख। 
रच झचिर पद्म , इस भाँति, भवितरस साने, 
तब, शीद् नाय, सुर लगे ब्रह्मगुण गाने ॥ 
(३ ) 
थे सृप्टि आदि में तुम्हों जकेले स्वामी ! 
कर जोड, भवित युत, तुम्हें नाथ! प्रणमामी | 
रज, मत्व, तमोमय भेद, अनन्तर, तोन, 
कर, भिन्न भिन्न त्रयम्‌ति हुए, स्वाघीन ॥ 
( ४) 
जल वीच, प्र4म, निज वोज तुम्दी ने डाला, 
अतएव तुम्ही से हुला चराचर जाला। 
विधि, विष्णु रुद्र आकार, यवाक्रम, बारी, 
उत्पादक, पालक तुम्ही, ठम्ही सहारी।॥ 


३६१८ 


दिवेदी-काव्य-भाला 


( २९ ) 
तम्नाश हत है नाथ (|! एक सेनानी, 
हम चाहते है अति घूर, वीर, वलखानी। 
जिसको कर आगे, इन्द्र, विजयवाला वर, 
बन्दीवत लावे छीन झत्रु से जाकर ॥। 
( ३० ) 
वाचस्पति की नि शेप हुई जब वानी, 
विधि बोले, गर्जन अन्त पड़े ज्यों पानी । 
हे देव | तुम्हारा काम सफल सब भाँती, 
पर, स्वयं रचू"गा मे न तारकाराती ॥। 
( ३१ ) 
यह उसे हमी से मिला विभव-विस्तारा, 
फिर, कैसे उसका करे हमी सहारा ? 
विष-पादप भी यदि बडा किया जाता है, 
उस पर भो नही कुठार दिया जाता हे ॥ 
( ३२ ) 
उसने तप अतिशय घोर किया मनमाना , 
मुहमाँगा हमने दिया उसे बरदाना। 
अतए व, छोड शिव-अश, अन्य वलवाना, 
सट सकता उसका नही एक भी बाणा ॥। 
( ३३ ) 
वे परम ज्योतिमय देव तमोग ग-हीन , 
जाने गति उनकी विष्णु और हम भी न! 
उनका मन तप में छीन, उमा के द्वारा, 
तुम खीचो, खीने अयस्कान्त* ज्यों सारान॑ ॥ 
झ््ड 
तेजोमव शिव का वीज रिपुक्षय-कारण, 
कर सकती केवल एक उमा ही घारण । 
तत्सुत बन सेनाधीश वलिष्ठतुम्हारा, 
खोलंगा बनन्‍्दो-देववघू-कच-भारा ॥॥ 





+ अयस्कात - चू म्वक । 
नी ताराज- लोहा । 
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६ 2053 
स्‌ भाँति, इ र, कह, हुए छाप लोकेश , 
सुर गये, उध र, सुरलोक, सहित देवेश । 
सुरपति ने जाके वहाँ, विदाकर सुरगण, 
मन ही मन चिन्तन किया काम का तत्क्षण ॥। 
( ३६ ) 
चाप, रम्यरमणी की अति हो वाॉकी भूऊुटी-छता समान, 
रतिकड्भूण-अद्धि.त स्वकण्ठ मे सज्जित कर, सौन्दर्य-निधान 
सखा वसन्त-हाथ में देकर जाममण्जरी-हूपी वाण, 
जाया, तव, सम्मुख युरेश के, प्रणत पुप्पवन्वा बलवान ॥। 


इति द्वित्तीय सर्ग । 


कि अब 


तृतीय सगे 
(०२) 
सारे देवव॒न्द मे सिचकर देवराज के नयन हज़ार, 
कामदेव पर बड़े चाव से आकर पडे एक हो वार। 
अपने सव सेवक समूह पर स्वामी का जादर-सत्कार, 
प्राय घटा वढा करता है ध्दा प्रपोजन के अनुसार ॥। 
ह (२) 
“सुस से वैठो यहां मनोभव | “-- स प्रकार कर वचनत-विकाश, 
आसन झरुचिर दिया सुरपति ने अपने ही सिहासनसास | 
स्वामी की इस अनु कम्पा का ज॒भिनन्‍दन कर गीश मुफाय, 
रतिनायक, इस भांति, इन्द्र मे बोछा उसे अकेडा पाय ॥ 
(३) ) 
सबके मन की यात जानने में जति निपुण ! प्रभो॥ देवेश ! 
विश्व यीच कर्तव्य फम्म तव क्या है मु के होय सादेश । 
करके मे रा स्मरण, अनुप्रह दिल लाया है जो यह जाज, 
उसे जधिफ करिए जाज्ञा से--यही च।टता हें छुरराज ! 





& >> ्रि कु 
क उस सगे की कथा जहुत ही मनोहर हैं, सलछिए, हमने इसका पूरा 
अनुवाद फिया हूँ । 


३२५ द्विवेदी-काव्य-्मा था 


(४) 
इन्द्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी, 
की उत्पन्न असूया तुकमे ? मुझसे कहो कथा सारी | 
मेरा यह अनिवाय शरासन पाँच-कुसुमसायक-घारी, 
अभी बना लेवबे तत्क्षण ही उसको निज-आज्ञाकारी ॥। 
की 
जन्म-जरा-मरणादि दुख से होकर दुखित कौन ज्ञानी, 
तव सम्मति-प्रतिकूल गया है मुक्तिमाग में अभिमानी ? 
भृकुटी-कुटिलकटाक्ष-पांत से उसे सुन्दरी सुरवाला, 
वॉ डाल रक्‍्खे, वेसे ही पडा रहे वह चिरकाला ।। 
(६) 
नीति शुक्र से पढ़ा हुआ भी है यदि कोई अरि तेरा, 
पहुँचे अमी पास उसके झट दूत रागरूपी मेरा। 
जल का ओघ नदीतट दोनो पीडित करता है जैसे, 
धर्म्म, अर्थ--दोनो ही उसके पीडन करूँ कहौ तैसे।। 
(७) 
महापतिब्रतधम्मंघारिणी किस नितम्विनी# ते अमरेश ! 
निज चारुता दिखाकर तेरे चजञज्चलू चित में किया वेश। 
क्या तू यह इच्छा रखता है, कि वह तोड लज्जा का जाल 
तेरे कठदेश में डाले आकर अपने बाहु-मृणालू ? 
(5) 
समझ सुरत-अपराघ, कोपकर, किस तझुणी ने हे कामी ! 
तुझे तिरस्क्ृत किया, हुआ तव शीश यदपि तत्पदगामी।॥ “ 
उग्रताप से व्याकुल होकर वह मन में अति पछतावै, 
पडी रहै पललवशय्या पर, किये हुए का फल पावे ॥ 
६9०) 
मुदित हूजिए वीर! वज्य तव करे अखडित अब विश्राम; 
बतलाइए, देवताओ का वैरी कौन पराक्रम-घाम ! 
मेरे दरसमूह से होकर विफल-बाहुबल कम्पितगात, 
अधर कोप-विस्फूरित देखकर, डरे स्त्रियों से भी दिनरात ॥ 


# मितम्विनी - स्त्री । 
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( १० ) 
हे सुरेश | तेरे प्रसाद से कुसुमायुध ही में इस कार 
साथ एक ऋतुपति को लेकर, और प्रपबतन यही सव डाल |, 
चैय्प॑ पिनाकपाणि हर का भी, कहिए, स्खलित करूं देवाय है 
और घनुप घरने वाले सब मेरे सम्मुख तुच्छ पदाथ ! 


(११) 
पादपीठ को शोभित करते हुए इन्द्र ने, इतने पर, 
जधा से उतार कर अपना खिछे कमल सम पद सुन्दर । 
निज अभिलपित-विषय में सुनकर मन्मथ का सामथ्य महा, 
उसमे, अति-आनन्‍्द-यूव क, समयोचित, इस भाँति कहा ॥॥ 


६१२-) 
से | सभी तू कर सकता है, तेरों शक्ति जानता हें 
तुकको और कुछिश को ही में अपना अस्त मानता हैं । 
तपोवली पुरुषों के ऊपर वच्च व्यथ ही जाता है 
मरा त्‌ अमोघ सावन हूँ, सभी कहो त्‌ जाता है ॥। 
( १३ ) 
नेरा बल हूँ विदित, तुझे में अपने तुल्य समझता हें 
बड़े काम में इसी लिए ही तुझे [नियोजित करता 
देख लिया जब यह, कि शेप ने सिर पर भूमि उठाई हैं, 
तभी विष्णु ने उस पर अपनी झश्या सुलद बनाई हैँ ॥ 
(१८) 
यह कह कर, कि सदाशिव पर भी चल सकना है झर नेश, 
मानी जगीकार कर छिया काम ! काम तूने मेरा। 
यही इष्ट है; क्योकि, शत्रु जब अति उत्पात मचाने हें, 
बजभाग भी देवयून्द से छोन उीन छे जाने हे ॥। 
(६१५ ) 
जिसके जौरस पुत्र रत्न फ्रो करके जपना सेनानी, 
सुर विजयी होना चहने हू, मार जनुर सर उभिमाती। 
महेश समाधिमग्न हूँ, पास कौन जा सयता है ? 
तेरा विशििय तथापि एकद्ी कास्य-सिद्धि कर सकता ४ ॥ 
फ्रा२१ 


शै२२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १६ ) 
ऐसा करो उपाय जायकर, हे रतिनायक वडभागी 
हो जिससे पवित्र गिरिजा में योगीशवर हर अनुरागी। 
उनके योग्य कामिनी-कुल में वही एक गिरि-वाला है, 
सत्यवचन ब्रह्म। ने अपने मुख से यही निकाला है ॥ 


( १७ ) 
जहाँ हिमालय ऊपर हर ने तप-लीला विस्तारी हैं, 
गिरिजा वही पिता की अनुमति से सेवार्थ सिधारी है । 
यह सवाद अप्सराओ से सुन पाया मेने सारा, 
मेद जान छेता हूँ सवका सदा इन्ही के ही द्वारा ॥ 


( १८ ) 
अत सुरौं की काय सिद्धि के छिए करौ अब तुम प्रस्थान, 
इसे करैगी सफल उमा ही, इसमें कारण वही प्रधान । 
तू भी है तथापि इस सबका हेतु अपेक्षाकृत बलवान, 
उग आने के पहले, आदिम अकुर के जलदान समान ॥। 


( १९ ) 
सकल सुरों की विजय-कामना के उपाय है हर, उन पर, 
शर तेरे ही चल सकते हैं, वडभागी है तू भतितर । 
अप्रसिद्ध भी कार्य, और से हो सकता जो कभी नही, 
उसके भी करने में यश है, यह तो विश्वुत मभी कही ।। 
( २० ) 
ये सब सुर तेरे याचक हैं, गति नकी कुण्ठित सारी, 
है तीनौ छोकौं का मन्‍्मथ ! कार्य महामगलकारी । 
तब धन्वा के लिए कम्म यह नहीं निपट घातक भारी, 
तेरे तुल्य न वीर और है, अहो विचित्र-त्रीयंधारी ! 
६२१) 
ऋतुनायक तेरा सहचर है सदा साथ रहनेवाला , 
बिना कहे ही तुकझो देगा वह सहायता, इस काला । 
“शिखा अग्नि की बढा दीजिए हे समीर ! जीवनदाता” ! 
भला पवन सेक्‍या कोई भी इस प्रकार कहने जाता ? 
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( २२ ) 
एवमस्तु कह कर, स्वामी के अनुशासन को अति-अभि राम, 
मालावत' मस्तक ऊपर रख सादर, चला वहाँ से काम । 
ऐरावत की पीठ ठोकने से ककश कर को स्वच्छन्द, 
सुरपति ने उसके शरीर पर फेरा कई वार साननन्‍्द ॥॥ 
( २३ ) 
प्रिय वसन्त, प्रियतभा प्रागसम रति भी, देनों निपठ सशजद्धू, 
मन्मथ के अनुगामी होकर, चले साथ उसके सातझ्छू । 
“मे अवश्य सुरकार्य करूँगा, चाहै हो शरीर भी नाश, 
यह दृढ कर, हिमर्शल-श्यड्ठ पर गया अनज्न शिवाल्मनवास ॥ 
(२४) 
उस आश्रमवाले अरण्य में थे जितने सयमी मुनीश, 
उनके तपोभन्ल में तत्पर हुआ वहाँ जाकर ऋतु-ईश। 
मनन्‍्मथ के अभिमानरूप उस मधुर ने अपना प्रादुर्भाव, 
चारों जोर किया कानन में, दिखल्‍छाया निज प्रवलू प्रभाव ॥। 
( २५ ) 
यक्ष राजन जिसका स्वामी है उसी दिशा की शोर प्रयाण, 
करते हुए देख दिनकर को, उल्लद्वन कर समय-वियान । 
मन में अति दु सित-पी होकर, हुआ समझ अपना अपमान, 
छोडा दक्षिण-दिशा-वर्र्‌ ने मठयानिल निश्वास-समान ॥। 
( २६ ) 
कामिनियों के भधु र-मधुर-रवकारक-नव-नू पुर-पारी- 
पद मे स्पर्श किये जाने की न कर अपेक्षा सुस कारों ॥ 
गुददें से लेकर अगोक ने, तत्क्षण, महा-मनोहारी, 
कली नवल-पल्लवनब्युत सुन्दर धारण ऊी प्यारा प्यारी ॥। 
( २७ ) 
कोमल पत्तो ही यनाय, ऋट पक्षप वित छाली छाडों, 
जाममज्जरी के प्रस्तुत कर नये विशिस शोनाभानी । 
श्षित्पफार ऋतुपत्ति ने उन पर मधुप मनोहर विठल़ाओ , 
कामनाम के यक्षर सार्नी हाले कार दियहावे ॥ 





हे पघु नै रसरा । + यक्ष राज € युवि: । 


न्प्ण 
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०<, 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( २८ ) 
रहती है यद्यपि कने र मे रचिर रंग की अधिकाई, 
तदपि सुवासहीनता उसके मन को हुई दु खदाई । 
वही विश्वकर्ता करता है जो कुछ जी में आता है , 
सम्पूर्णता गुणो की प्राय कही नहीं प्रकटाता।हूँ ॥ 


($९.) 
बालचन्द्र सम जो ठेढी हे, जिनका अब तक नही विकाश , 
ऐसी अरुणवर्ण कलियो से अतिशय शोभित हुआ पलाश । 
भानाँ नव-वसन्त-नायक ने, प्रेम विवश होकर, तत्काल, 
वनस्थली को दिये नखौ के ज्ञतरूपी आभरण रसाल ॥ 


( ३० ) 
नई वसन्‍्ती ऋतु ने करके तिरूक फूल को तिरूक समान, 
देकर मधुपमालिकारूपी मृदु कज्जल शोमा की खान । 
जैसा अरुण रंग होता है वालसूर्य में प्रात काल, 
तद्बत नवरू-आमपन्‍्लव-मय अपने अधर बनाये लाल ॥। 


( ३१) 
रुचिर चिरौंजी के फूलों की रज जो उड उड कर छाई, 
हरिणों की आँखो में पडकर, पीडा उसने उपजाई । 
इससे, वे अन्धे से होकर, मरमरात पत्तेवाले, 
कानन में, समीरसम्मुख, सब भागे मद से मतवाले ।। 
( ३२ ) 
आममज्जरी का आस्वादन कोकिल ने कर बारम्बार, 
अरुणकण्ठ से किया शब्द जो महा मधुरता का आगार | 
“हे मानिनी कामिनी | तुम सब अपना मान करौ निशेष”, 
स प्रकार मन्‍्मथ-महीप का हुआ वही आदेश विशेष ॥ 
( ३१३ ) 
जिनके अधर निरोग हो गये हिम पडना मिट जाने से, 
जिनकी मुख छवि पीत हो गई कुकुम के न छगाने से । 
ऐसी किन्न र-कामिनियो के तन में स्वेदबिन्दु, सुन्दर, 
दुचिर-पत्र रचना के ऊपर, शोभित हुए, प्रकट होकर | 


तन 
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( ३४ ) 
शिव-आश्रम के आस पास थे जितने मु निवर वनवासी, 
असमय में ही देख आगमन ऋतुपति का मायाराणी | 
सहसा अति गुएतर विकार का, कई बार, खाकर फ्लोका, 
किसी प्रकार उन्होने अपना विचलित-चित्त-बेग रोका ॥॥ 


3, 
पुप्पशरासव पर चढाय शर, उस प्रदेश में जब रतिनाथ, 
पहुँचा निज सहधम्म चारिणी रति को छेकर अपने साथ । 
जितने थे स्थावर, जज्भु म, सव, आतुरता-वश, वारवार, 
रति-सूचक-प्युगार-भावना करने लगे अनेक प्रकार ॥ 


(३5६ 
फूलखूप एक ही पात्र में भरा हुआ मीठा मकरद, 
अमरो के पीने के पोछे, पिया अञ्रमरवर ने स्वच्छद । 
छूने से जिस प्रिय। मृगो ने सुबवश किये विलोचन बन्द, 
एक मीगम से उसे खुजाया कृप्णसार मृग ने साननन्‍्द ॥ 


( ३७ ) 
गजिनी ने मुख में रत कर जल पट्टू|ज रज-सुवासवाला, 
रस के वश होक र, फिर, उसको निज गज के मुझ में डाला । 
आधे खाये हुए कमल के मजुल-तन्तुजाल देकर, 
चक्रवाक ने किया प्रिया का जादर, अनु रायी होकर ॥। 
( ३८ ) 
केंचे स्वर से गान समय मे, प्रचु * परिश्रम होने हे, 
कुछ कुछ विगड गई जिस मुल पर पत्रावजी पसीने से । 
पुप्पासव पीने से जिस पर घूम रहे दुग जरुगारे, 
रपसिक-किन्नरों ने पतली के वूमें मुप ऐव प्यारे ॥| 
( ३९ ) 
फूछे हुए नवऊ फूलों के गुच्छेल त फुचवाठी, 
हैँ नश्चच-परलप ही शभिनकरे जयर मताररलसाजाजी । 
ऐसी छडित चता-ललनायों से तसयों ने नो पापा, 
भुकी हुई शायाजो के मिप्र भुजवन्धन जनि सन नाया ॥। 


न 
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( ४०) 
चतुर अप्सराओ का, इस क्षण, सुन कर भी मजुल गाना, 
आत्मा का चिन्तन ही करते रहे महेश्वर भगवाना । 
जिन महानुभावो के वश मे अपना मन हो जाता है, 
तपोविधातक विघ्न कभी भी उनके पास न आता है ॥ 


( ४१ ) 
लिये हुए थे वाम ६ त मे अति अभि राम हेम का दण्ड, 
लताभवन के भव्य द्वार पर गया हुआ नन्‍्दी उदृण्ड | 


मुख पर उँगली रख, सज्ञा से, वोला ऐसे वचन विशेष -- 
“हे गणवुन्द | करी न चपलता, मानौ तुम मे रा आदेश ॥।” 
६ ४२ ) 
कम्पहीन सब हुए महीरुह, निशचल हुए मघुप-समुदाय , 
मूक हुए खग, शान्त हुए मृग, अपना आवागमन भूलाय । 
वह सारा अरण्य नन्‍्दी का दुविलघ्य अनुशासन पाय, 
तत्क्षण ही होगया चित्रवत, स्वाभाविक भी नियम विहाय ॥॥ 


( ४३) 
यात्रा में सम्मुख पडता है जहाँ शुक्र, उस देश-समान, 
दृष्टि बचाय नन्दिकेश्वर की, वडे वडे कर यत्न-विधान । 
सुरपन्नाग-व॒क्ष की शाखा फैली थी जिस पर सविशेष, 
शज्भू:र के समाधि-मण्डप में रतिनायक ने किया प्रवेश ।। 
( ४४ ) 
पावन दंवदारु तरुवर की विशवद वे[दिका सुखदायी, 
शादू छ के रचिर-चम्म से भलीभाँति जो थी छा । 
योग्रमग्न त्रिनयन को बेठे हुए वही उत्तके ऊपर, 
जीघ्र-शरीर-छोडने वाले मनसिज ने देखा जाकर | 
( ४५) 
तन का भाग ऊपरी स्थिर य।, वोरासन में थे शद्धूर 
वे विशेष, सीबे भी थे, पर कन्धे थे विनम्र अतितर । 
उलटे रक्‍खे देख पाणियुग, मन में ऐसा आता था, --- 
खिला कमल उनकी गोदी में मानों शोभा पाता था || 


३३२७ 


कवर्स प्‌ [र॥ 
पर ह. ब्क्स ११ प्र कं 
रत 3३५ सकते । | से म्एर । 
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(५२) 
तदुपरान्त, निज सुन्दरता से, मन्मथ का प्राय नि शेप, 
हुआ वीर्य, पुनरुज्जीवित-सा फिर से करती हुई विशेष । 
साथ लिये वन की दो देवी, घरती हुई शम्भु का ध्यान, 
हुई नयनगोचर गिरिकन्या गिरिजा गुण-गौरव की खान 
६ ५३ ) 
जिसके नव-अशोक फूल ने पद्मराग-ठवि छीन लिया, 
जिसके करणिकार कुसुमो ने स्वणंवण दुरवर्ण किया ! 
जिसके निर्गुण्डी के गुच्छे हुए मोतियो की माला , 
वही वसन्त-पुप्प के गहने पहने थी वह गिरिवाला ॥। 
(5४) 
अति उत्तुड्र-उरोज-भार से वह कुछ नम्र दिखाती थी , 
बालसूर्य-सम छाल वस्त्र से ऐसी शोमा पाती थी ! 
प्रचुर- ष्प-गुच्छो से कुक कर नये नये पललववाली, 
चलती है, भूतल पर, मानों ललित-छता लाली लाली ॥ 
(५५ ) 
अच्छे बुरे स्थान के ज्ञाता चतुर मनोभव के द्वारा, 
रखी गई घनुष की अन्या डोरी सम शोभा सारा | 
कटि-करघनी वकुल-फूलों की ढीली ही हो जाती थी, 
उसको वह अपने नितम्ब पर बार बार हराती थी | 
(५२) 
परम-सुगन्ध वती श्वासों से बढी हुई तुष्णावाले, 
बिम्बाधर के पास, मधुप जो आते थे काले काले । 
इससे, वह दुृग चड््चल करके, क्षण क्षण में घबडाती थी , 
और खेल के कमल फूल से उनको दूर उडाती थी ॥। 
( ५७ ) 
काम-कामिनी * को भो लज्जित करने वाली बार बा र, 
उस सर्वाज़-सुन्दरी को कर छोचन-गोचर भले प्रकार । 
अति दुर्जय, अति-अगम जितेन्द्रिय, शूलपाणि शिव के स्वाधीन, 
अपने काय सिद्धि की आशा मनसिज को फिर हुईं नवीन ॥। 


के काम-कामिनी 5 रति । 
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( ५८ ) 
"नहार निज पति शज्भूर का तपोभवन जो था सुन्दर, 
उसके परम पवित्र द्वार पर शैलसुता पहुँची जाकर । 
अन्तग्रत परमात्मासज्ञक तेज पुज्ज विलोकन कर, 
प्रखरस-पोग-साधक-समाधि से विरत झम्भु भी हुए उधर॥ 


(५९ ) 
जिनके आसन के नीचे के भूमिभाग को सर्पावीश, 
फण-पहलस्न पर बडें यत्न से, रक्खे रहा लगाये शीश । 


वे महेश निज प्राणवायु को घीरे घोरे, यु क्तिसमें त, 
छोड, निविड वीरासन अपना शिथिलित करके, हुए सचेत ॥ 


( ६० ) 
“भहाराज | गिरिवर की कन्या सेवा करने हैँ आई-- 
शीश्ष नाय ननन्‍्दी ने उनसे कही वात यह सुखदाई। 
स्वामी के श्रूभग-मात्र से जब उसने निदेश पाया, 
गिरिजा को सत्कार-सहित वह उनके सम्मुख ले आया। 


( ६१) 
तोडे हुए हाथ से अपने, महा मनो[रता के मूल, 
पत्तो के टुकड़े _त, नूतन, शिशिरान्तक वसन्त के फूल । 
गिरिजा की दोनों सखियो ने, विधिवत करते हुए प्रगाम, 
शिव के पैरो पर विथ राये, जोड पाणिपकज छबिधाम । 
( ६२ ) 
नील अलक में झोभित नूतन करणगिकार-कलिका सुन्दर, 
देह झुकाते समय गिराती हुई महीतल के ऊपर | 
कानों के पल्‍लछव टपकाती, मस्तक निज नीचे रख कर, 
किया उमा ने भी, तदनन्तर, शकर को प्रणाम सादर ॥ 
( ६३। 
“पाव तू ऐसा पति झिसने देखी नहीं अन्य तारी”-- 
यह सच्ची आशीष ईश ने दी उसको सव सुखकारी । 
महामहिप्रपुरुषो के मुख से वचन निकल जो जाता है, 
विश्व बीच विपरीत भाव वह कभी नही दरसाता है ॥ 
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( ६४) 
जलती हुई आग में गिरने के इन्छुक पतद्भु-तम मार, 
बा छोडने का शुभ अवसर आया है यह कर सुविचार । 
गिरिजा के समक्ष शकर को लक्ष्यीकृत कर भले प्रकार, 
अपने धन्वा की प्रत्यञझ्चा तानी उसने वारम्वार ॥। 


( ६५ ) 
मन्दा किनी नदी ने जिसको निज जल में उपजाया है, 
दिनकर ने अपनी किरणों से जिसे विशे सुखाया है । 
वह सरोज-बी जो की माला, अरुण-वर्ण कर में लेकर, 
गिरिश तपस्वी को गौरी ने अपण की सुन्दर सुन्दर ॥ 


( ६६ ) 
प्रिय होगा प्रेमिणी उमा को इसके लेने का व्यापार , 
यह विचार कर उस माला को शिव ने इधर किया स्वीकार ॥ 
समोहन-नामक अमोघ हर निज निषद्ध से उघर निकाल, 
कुसुम-शरासन पर, कौशल से, मन्मथ ले रकखा तत्काल ॥ 


( ६७ ) 
राकापति को उदित देख कर क्षुब्ध हुए सलिलेश-समान, 
कुठ कुछ धैग्यहीन होकर के, सपमशील शम्भु भगवान । 
लगे देखने निज नयनो से, सादर, साभिलाप, सस्ते ह, 
गिरिजा का विम्वाधर-घारी मुखमण्डल शोभा का गेह ।। 
( ६८ ) 
खिले हुए कोमल कदम्ब के फूल तुल्य अद्भो-द्वारा, 
करती हुई प्रकाश उमा भी अपना मनोभाव सारा। 
लज्जित नयनो से श्रमिप्ट सी, वही, देखती हुई मही, 
अति सुकुमार चारतर आनन तिरछा करके खडी रही ॥। 
आर, 
महा जितेन्द्रिय थे, इस कारण, महादेव ने, तदनन्तर, 
अपने इस इन्द्रियक्षोभ का वलपू्वक विनिवारण कर । 
मनोविकार हुआ क्यो ? इसका हेतु जानने को सत्वर, 
चारों ओर सघन कानन में प्रेरित क्यि विलोचन वर ॥। 
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( ७० ) 
नयन दाहिने के कोने में मुट्ठी रखे हुए कठोर, 
कर भुकाये हुए, वाम पद छोटा किये भूमि की और | 
घनुप बनाये हुए चक्र सम, विशिख छोडते हुए विशाल, 
मनसिज को इस विकट वेश में त्रिनयन ने देवा उस काल |] 


(७१ ) 
जिनका कोप विशेष वढा था तपोभग हो जाने से, 
जिनका मुख दुदंश हुआ था भकुटी कुटिल चढाने से । 
उन हर के, तृतीय लोचन से तत्क्षण ही अति विकराला, 
अकस्मात अग्निस्फुलिज्ध की निकली दीप्तिमान ज्वाला ॥ 


( ७२ ) 
“हा हा | प्रभो | क्रोव यह अपना करिए करिए करिए शास्त“-- 
इस प्रकार का विनय व्योम में जब तक सब सुर करे नितान्त । 
तव तक हरा के दुग से निकले हुए हुताशन ने सविशेष, 
मन्मथ के मोहक शरीर को भस्मशेप कर दिया अशेष ॥। 


( ७३ ) 
अति दारुण विपत्ति के कारण महामोह का हुआ विकाश, 
उसने रति के इन्द्रियगण की नियत वृत्ति का किया विनाश । 
प्रियतम पति की विषम देशा का क्षणभर उसकी रहा न ज्ञान, 
उस अवला पर हुआ, इसी भिप, मानौ यह उपकार महँनि || 


( ७४ ) 
तरुवर के टुकडे करता हैं मीपण वज्मपात जैसे ! 
तप के विध्नरूप मनसिज की देह-भग करके तैसे। 
नारी के नै कट्‌य-त्याग की इच्छा से, सव भूत लिये, 
भूतनाथ, अपने आश्रय से, तत्क्षण अन्तर्धान हुए ।। 
बज 58 या 2 + मल 
# मूल इलोक में, यहाँ पर, कालिदास ने भव शब्द की योग किया 
है। भव महादेव का नाम है, और भव, जत्म (उत्पत्ति) के भी कहते 
हैं; अत इस अवसर पर हमारे मत के अनुसार, सहारवाची शकर का दूसरा 


च्छ 


४ ् 
नाम हर याद आता तो अधिक सुयुक्तिक होता । -+अनुवादक 
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( १० ) 
लाल तथा कुछ हरे चारुतर-वन्धन धारी, 
कोकिल-कल-विज्ञात, लोक-लोचन-सुख कारी । 
ऐसे नवल रसाल-फूलते अद्भुत शायक, 
ग्रहण करेगा कौन ? कहो प्रिय हे मम नायक ' 


( ११ ) 
मधुकर-प क्ति मनोज | जिसे तूने अपनाया, 
प्रत्यव्च्चा वहु बार घनुष की जिसे वनाया । 
वनस्थली को आज करुण-रव से भरती है, 
मृ कको दु खित देख, रुदन-सा वह करती है ॥। 


( १२ ) 
घारण कर तन्‌ रुचिर, उठौ, मुख मुभे दिखावौ, 
रति-योजक-उपदेश पिकौं को नाथ  सुनावौ । 
स-प्रणाम स-विकम्प सुरत-याचन वह तेरा, 
सोच सोच कर, घैय्य नाश होता है मेरा ॥। 


( १३ ) 
है रति-कला-प्रवीण | कुसुम वासन्तिक लेकर, 
तुमने किये मदर्थ स्वयं जो भाभूषण-वर। 
भज् अज् में उन्हे किये हें अब तक घारण, 
किन्तु देखती नही देह तव उनका कारण ! 
(१8% ॥ 
यावक-रस मम वाम पाद मे, आय, छूगावोौ, 
असम्पूर्ण ही छोड गये तुम उसको, भावौ। 
अथवा सुर-सुन्दरी तुम्हे जब तक न लुभावें, 
तब तक सुरपुर हमी, अनल में जलकर, आ' ।। 
( १५ ) 
“रति मनसिज के बिना रही पल भर भी जीवित-- 
है मम जीवित-नाथ ! कहेंगे यही सभी नित | 
यद्यपि तनु तज, अभी तुम्हे फिर अद्भु मरूँगी, 
इस कलरूछू को दूर तदपि किस भाँति करूँगी ? 


घेरे 


शोक बोक 
ब कत्म तक नही कर 
ऋत गर्ति हुई गे ह 
श्वन मी प्‌, गया बह ते के 
१७ ) 
कोड से फल जी अहह. दें जय अका के 
सीधा की बल हे 
ठुलले ऋताएि सी रद 
कु लिये ही मद पे 


हि का छाल की पु 
> कतुराज १ नहीं रद मम दखाता । 
दया उसकी मे कुषित धाम दे करण 
त्‌ गति तेरी उसी गति बज ४ 
१९ ) 
हे विलाप के के ऋताति के 
वे हैं विपन्वाण हृदय के औतर हे. 
काने के [लए छूप अर हक 
हि के निकट व का 3300 
२० ) 
ले, उसको देह बुक कु को । 
पीड़ा भी डर गा न 
पनज-जन-्सम दु रथ 
ली कर 
२१९ ) 
दोहा वह मे गो लाइक हक 
हे . बह 8 पल 
द््ु पृ बह विंवकर्ती! है, 
यु विखराता है | 


३३६ 
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( २२ ) 
है मन्मथ ! हे मदन ! आय अव दर्शन दीज, 
उत्सुक यह ऋतुराज, अनुग्नह इस पर कीजे । 
नारी में नर-प्रेम सवेदा चल रहता है, 
किन्तु मित्र में अचल,-यही सव जग कहता है ॥ 


५ २३ ) 
चाप-रज्जु के लिए कमल के तन्तु मनोहर, 
तथा शरों के लिए फूल अति कोमल देकर । 
स सहचर ने विश्व सुरासुर-पुरित-सारा, 
वशीभूत, सब भाँति, कर दिया नाथ ।! तुम्हारा ॥ 


( २४ ) 
गया सखा तब, दीप पवन से ज्पौं जाता है, 
बत्ती-सी में रही, चित्त अति अकुलाता है । 
पति-वध ही विधि ने न, किया मम वध भो उसने, 
आश्रय-विटप-विहीन छूता देखी है किसने ? 
( २५ ) 
निशा शशी के सद्ण, दामिती घन के जाती, 
सद्भु-गमन की रीति जडीौं में भी दिखलाती । 
है वसन्‍्त ! अतएव कृपा करिए यह मुझ पर, 
प्राणनाथ के पास भेजिए मुझे भस्म कर ॥। 
( २६ ) 
पति-तनु की रज रुचिर कुचौं से में लिपठाऊं, 
पललव-तल्प समान अनलर की सेज बनाऊें। 
बहुधा मिला सहाय सुमन-शस्या में तेरा, 
प्रस्तुत कर अब चिता, विनय तुमसे यह मेरा ॥। 
(२७ ) 
फिर मल्यानिल छोड जलाना मुझको सत्वर, 
मेरे बिना मनोज नहीं रह सकता पल भर | 
देना जल की हमें एक ही अज्जलि सादर; 
उसे करेगे पान वहाँ हम दोनो मिल कर ॥। 
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( २८ ) 
महा मनोहर फूल आम की डालोवाले, 
पल्‍लव जिनमें लगे मृदुल-तर लाले लाले । 
पिण्ड-दान के समय यही रखना मृददायक, 
फरता है अति प्यार इन्हे मम्र नागर-नायक || 
सा, 
शुष्क-सरोवर-मध्य मीन मूछित मुरक्कानी, 
होती है ज्यों मुदित पाय पावस का पानी । 


मरण-हेतु उद्योगवर्ती, त्यो मनसिज नारो, 
सुनकर प्रमुदित हुई व्योम-वाणी सुखकारी ॥। 


६ 39:) 
है रति ! सत्वर तुझे मिलेगा तव मनभाया, 
कारण सुन जिस लिए ईश ने उसे जलाया | 
उसने विधि का चित्त सुता-अनुरक्त बनाया, 
शाप-बद्ध हो, अत, आज फल ऐसा पाया ।। 


( ३१ ) 
जब छिव सज्ज विवाह करेगो शैल-कुमारी, 
तव अनज्ू को अज्ज-दान देंगे त्रिपुगरी। 
बह्या ने, स भांति, शाप की अवधि कही है, 
कोप अनन्तर कृपा--वर्डों की रीति यही है ॥। 
( ३२ ) 
विद्यदवदनि ! इसलिए बना रख यह वपु सुन्दर, 
यथा-समय तन्‌ पाय, मिलेगा तेरा प्रियवर | 
आतप से जो नदी निर्जेछा हो जाती है, 
पावस में वह नया नीर पुनरपि पाती है ॥! 
( ३३ ) 
छिपे छिपे, स मॉँति, किसी ने वचन सुनाया, 
रति का मरण-विचार शिथिलता को पहुँचाया । 
ऋतुनायक ने उसे विविध विध तव समझकाया, 
समयोचित कह कथा, युक्ति से दु ख घटाया ॥॥ 
फा. २२ 
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आर । 
ज़दनन्तर, यौं, दु ख-दलित वह मदन-वपू अति कृशित-शरीर, 
करने लगो प्रतीक्षा पति की किसी भाँति वारण कर बोर । 
ज्यौं दिन में उत्पन्न शशि-व ला छटा-क्षीण सुन्दरता-हीन, 
सुखकर सायझ्धाल प्रतीक्षा करती है तनु लिये मलीन ॥॥ 
इति चतुर्थ तर्ग 


न्निय।याय+- 


पश्चम सर्ग# 
(१) 
सम्मुख ही, उस भाँति, शम्भु ते कामदेव का करके दाह, 
कर दो विफल साथ हो उसके, निज विपयक गिरिजा की चाह । 
अत उमा ने रम्य-हूप को घिक्‍्कारा बहु वार लूजाय, 
वही सुघरता सफल समझ्िए जो प्रियतम को सके लुभाय ॥। 
(२) 
जाय समाधि अखण्डित तप का अनुःठान करके भारी, 
सफल उमा ने करना चाहा अपना रूप मनोहारी। 
बिना यह किये कैसे मिलती दोनो बातें सुखकारी ? 
वैसा प्रेम, और फिर, वैसा मृत्युञ्जय पति त्रिपुरारी ॥ 
(३) 
मेना ने जब सुना कि मेरी कन्या शिव को चहती है; 
और उन्ही के लिए तपस्या, वन में, करने कहती है । 
तव मूुनियों के कठिन घधम्म से करती हुई निवारण वह, 
बडे प्रेम से शैलसुता को गले छंगा कर बोली यह ॥। 
(४) 
मनमाने घर ही में सुर है सुते ! उन्ही की सेवा कर, 
कहाँ कलेशकारी तप ? तेरा कहाँ कलेवर कोमलनतर ? 
अति मृदु सिरस-फूल भघुकर का हलका पद सह सकता है, 
पक्षी का पद सह सकते की शक्ति वह नही रखता है ।। 


# तृतीय सर्ग के समान इस सर्ग की मूल कविता बहुत ही मनोहारिणी 
है । इसलिए, इस सर्ग का मी हमने पूरा अगुवाद किया हैँ । --अनुवादक 


कुमारसम्भवसार शेर 


(५) 
माता ने इस भाँति, उमा से कहा सभो कुछ मनमाना , 
किन्तु न रुकी तपस्या से वह, व्यर्थ हुआ सव समभाना । 
मन का दुड़ें सद्डून्प, और जलू जो नी वे को गिरता है, 
कोटि यत्न करने पर भी वह किप्तका फेरा फिरता है ? 
(६) 
सनो5उभिकूष जानने वाले गिरिवर से निज अभिलाषा, 
एक बार आलीो के मुख से शैलसुता ने यो भाखा । 
“फल मिलने तक, वन में म्‌कफो, तप-निमित्त रहने दीजै, 
यही आपसे में चहती हूं, प्यारे पिता कृपा कीजे” ॥॥ 
(७) 
यह अपने अवुच्प प्राथता लगो पिता को अति प्यारी, 
दिया निदेश उपोी क्षग उप्तते, मन में मान तोष भारी । 
जिस मयूर-मण्डित गिरि ऊार गौरो तप के लिए गई, 
उसको गौ रो-शिख र नाम की पावन पदवी मिछी नई ॥। 


( ८) 
अपनी छोल-लर्री से चन्दन-लेप मिटानेवाली माल, 
दुइ-निकप्चय 7रिणों उम्रा ने तुण समान तजकर तत्काल । 
उच्च-कु वीं की कठिनाई से फटा हुआ वल्कलू अभिराम, 
वाल-सूर्य -सम पीत-वर्ग का बाँधा निशिदिन आठो याम ॥ 
(९) 
कुछ्चित-कच-कलाप-युत उसके मुख पर थो जो मधुराई, 
जटा-जूट रखते पर भो वह रहो पूत वत्त हो छाई । 
मधुपावली-सग जो झोभ। पद्धुज-कलिका पाती है, 
सघन-पसिवार-सद्भ में भो वह वैत्ती हो दिखलाती है ॥ 
[:१8:) 
क्षण क्षग में रोमाच-कारिणों मू'ज-मेंबछा तिहराई, 
ब्रत-पालन के लिए उमा ने निज कटि को जो पहनाई। 
पहले पहल पहनने से वह हुई वहुत हो दुःवदायी, 
उपऊे अति-सुकुमार जघन पर कर दो उसने अरुणाई ॥। 


रे४ड० 


द्विवेदों काव्य-माला 


( ११ ) 
अवरो के रेगने में अपना अतिशय-कोमल कर न लगाय, 
कुच-गत-अज्भ राग से अदृणित कन्दुक से भी उसे हटाय। 
कुश के अकुर तोड तोड कर घाव उँगलियो में उपजाय, 
किया अक्षमाला का साथी उसे उमा ने वन में आय ॥। 


की, 
मूल्यवान शय्या के ऊपर निज केशो से कोमल फूल 
गिर कर, जिसको चुभते से थे, होते थे पीडा का मूल । 
वही बिछौने बिन वेदी पर तकिया अपनी बाँह वनाय, 
सोई और वही वैठो भी तप-साघन में ध्यान रूगाय ॥। 


( १३ ) 
ब्रतन्पालन में तत्पर उसने “फिर ले लगी -यह मन ठान, 
ये दोनौ हीं इन दोनों को दिये घरोहर-वस्तु सभान । 
ललित-लताओ को पहले के अपने सब श्वद्भारिक-भाव, 
हरिण-नारियो को नयनो को चञ्चलूता का सहज स्वभाव ॥ 


( १४) 
आश्रम के अनेक पौचधो को, आलसता तज, क्लेश उठाय, 
बडा किया उसने घटरूपी-स्तन का पय स्वयमेव पिलाय । 
प्रथम जन्म पाने के कारण जिनका सुत-वात्सल्य विशेष, 
पुत्र-शिरोमणि कार्तिकेय भी नही कर सकेंगे निशेष ॥। 
( १५ ) 
नित्य अज्जली भर भर पाकर वन के विमरू अन्न का दान, 
हरिण-यूथ हिल, हुए यहाँ तक गिरिजा में विदवास-निघान | 
कि निज सखी-जन के सम्मुख ही उसने कौतूहलू मे आय, 
उनके अति चज्चल नयनो से नापे अपने नयन मिलाय ॥ 
( १६ ) 
शुचि-स्तान कर, डाल गले मे वर वल्कलू शोभाशाली, 
हव्य हुताशन को पहुँचाकर, नित्य पाठ करनेबाली । 
उस तापसी उमा का दर्शन करने आये मुनि ज्ञानी, 
धम्म-बृद्ध में वय की रलूघुता कही नही जाती मानी ॥ 


कुमारततम्भवसार रेड 


( १७ ) 
जन्म-विरोधी जीवों ने भी वैर परस्पर त्याग दिया, 
फल-फूचो से अतिथि-जनो का तरुओ ने सत्कार किया। 
नवलरू पणशालाओं में अति अमल अग्नि रहने लागो, 
हुआ महापावन वह सारा तपवाला वन बड़ भागों ॥। 


( १८ ) 
इतना तप करने पर उसने जी में जब यह अनुमाना, 
कि फल मुझे तने से अब भी नही मिलेगा मनमाना । 
देह-मृदुलता की अनपेक्षा करके तव वह सुकुमारी, 
करने लगी उसी क्षण से ही तपो-विवान महा भारी ॥। 


( १९ ) 
घर पर, गरेद खेलने से भी जिसे थकावट हुई विशेष, 
उसी उमा ने मुनीहवरो के दुर्ग म पथ में किया प्रवेश। 
कचन के कमलो से निम्मित था अवश्य गिरिजा का ग्रात, 
मुदुता और कठिनता दोनो जिनकी स्वाभाविक विख्यात ॥॥ 


( २० ) 
उस सुहासिनी सिहकटो ने, ग्रीष्म-काल , पावक चार, 
अपने चारो ओर जलाकर, मध्य-भाग में आसन मार । 
करके विजय नेव्-सहारक किरणौ' की ज्वाला का जाल, 
कटक सूर्य्य-विम्व को देखा ऊँचा किये हुए निज भाल ॥॥ 


( २१ ) 
दिनकर की मरीचि-माला से महा तप्त हो, उक्त प्रकार, 
उसके मुख-मण्डल ने पाया सरसिज की झोमा का सार । 
अति विज्ञाल दोनो नयनो के केवल कोनौ ही के पास, 
इयामलता ने, घीरे बीरें आकर, अपना किया निवास ॥ 
( २२ ) 
बिना याचना के जो कोई स्वय सलिल के आता था, 
सरस शशी का किरण-जाल जो यया-समय मिल जाता था। 
उसे छोडकर शैलमुता ने और न कुठ मुख में डाला, 
वृक्षी के समान आकाश्योौ-चृ त्ति-त्त उसने पाला ॥॥ 


३४२ 


द्विवेदी काव्य-माला 


( २३ ) 
रवि-हूपी आकाश-निवासी, महिवासी इन्वनवाला, 
इन दोनों अनलो से उसने अपना तन तपाय डाला ! 
वर्षा-ऋतु में पहला पानी बरसा जब उसके ऊपर, 
तंब उसने साथ ही मही के छोडी उष्ण भाफ खर-्तर || 
( २४ ) 
प्रथम-वृप्टि के बूँद उमा की वरोनियों पर कुछ ठहरे, 
फिर, पीडित कर अवर, कुचौं पर चूर चूर होकर बिखरे | 
तदनन्त र, सुन्दर थ्िवली का कम क्रम से उत्लद्धन कर, 
बडी देर में पहुँच सके वे उसकी रुचिर नाभि भीतर ॥। 
( २५ ) 
वायु-वेग के साथ, निरन्तर, हुई वृष्टि जब महा अपार, 
तब भी शैल-शथ्विला-ऊपर वह पडी रही छोडे घर-द्वार | 
ऐसे तप की सत्य-साक्षिणी नील-निशाओ ने, बहु बार, 
उसे, उस समय, भानों देखा चपला-छपी-चक्षु उधार ॥ 


( २६ ) 
साथ छूट जाने के कारण करुणामय विलापकारी, 
चक्रवाक जोडे को करती हुई कृपा का अधिकारी । 
जिनमें पवन-सजझ्भ पडता था दुख-दायक पाला भारी, 
ऐसी पूस-निशारयें उसने पानी में काटी सारी ।। 
( २० ) 
तुहिन-बुष्टि होने से सरसिज जिस सर के थे गये सुखाय, 
उसमें, उस गिरिराजसुता ने रात रात मर खडे बिताय ॥ 
कम्पित-अध र-पत्र से शोभित अपना मुख-सरोज बिकसाय, 
पुनरपि किया प्रफुनलित मानौ नये नीरजो का समुदाय ॥/ 
( २८ ) 
वृक्षों से जो पीली पत्ती गिर कर नीचे आती है, 
उसकी वृत्ति तपश्चर्य्या की सीमा समभी जाती है । 
इस प्रकार के जीर्ण पण को भी न पावर ने खाया ५ 
इससे उसने नाम अपर्णा इतिहाज्नज्नो से पाया ॥ 


फुमारसम्भवसार ३ 


(२६. ) 
ऐंपी कठिन तपस्या से निज कमल-नालछ-सम कोमल गात, 
अन्यि-जेष होते तक क्रम क्रम करती हुई कृशित दिन रात | 
मुनिप्रो के ककोर अगा से सझ्चित तप को वारम्बार, 
मात किया शैलेश-सुता ने अपने तप से भले प्रकार ॥ 


(300) 
लिए मजु मृग-चम्म, और, शुचि किशुक-दण्ड मनोहारी, 
जलता-सा वर ब्रह्म तेज से, बातो में प्रगलभ भारी । 
पावन-ब्रह्म च्य-आश्रम की दिव्य-देह का अनुकारी, 
एक वार गिरिजा के वन में आया एक जटावारी ॥। 


( ३१ ) 
भक्ति-भावनपुत शैल-सुता ने पुजा का लेकर त्तामान, 
तिज आश्रम से आगे वड़ कर किया जाय उसका सम्मान । 
सव प्रकार से सम होकर भी महा-महिम-जन धम्म-नियात, 
किसी किसी का, बडे प्रेम से, करते हे सत्कार महान ॥। 


( ३२ ) 
विधिवत किये गये आदर का हर-धहित करके स्वीकार, 
क्षण भर ब्रैठ और कर पथ के श्रम-समूह का भी परिहार । 
कुटिकू-कटाक्ष-होत नयनों से शैलनन्दिनी ओर निहार, 
किया यथाक्रम उसने अपने मधुमय वचर्तों का विस्तार ॥॥ 


( 3३ ) 
क्या कुश, समिधादिक सब तुकऊो यहाँ सुलभ दिखलाता हैं ? 
स्‍्तान-प्ोग्य क्या निमलझ जल भी इस वन में मिल जाता है ? 
बल-वाहर तौ नही तपस्या करती हैँ हे सुकुमारी ? 
क्योकि, देह यह सव बर्म्मों के सावन में सहायकारी ॥॥ 
ह॒ ( ३२४ ) 
लाक्षा-रस यत्रपि वहु दिन से पाया नहीं तदपि छाले, 
नतेरे अबरो की समता भरी भांति करने वाले । 
तुझसे सीची गई लताओ के नव-पल्लव भदरृयारे, 
वया अपनी अपनी डाों में क्षेम-कुशल-्युत है सारे ? 


३४४ 


दिवेदी-काव्य-माला 


( ३२५ ) - 
हे नवीन-तीरज-दरूलोचनि ! निज चड्चल-डोचन दिखलाय, 
तव विलोचनों की समता सी करने वाले मृग-समुदाय । 
प्रेम-लहित, कर-कमलो से ऊुश छीन छीन कर वारम्वार, 
उपजाते तौ नही चित्त में तेरे कोइ कोप-विकार ? 


( ३६ ) 
“ऋपवान जन पापनवृत्ति के नहों पास भी जाता है--' 
इस प्रकार का कथन सवया सत्य मुझे दिखलाता है । 
तेरा शील विछोचन करके हे उदार-दर्शनवाली | 
मिलता है उपदेश उन्हे मी जो अति अद्भुत तपशाली ।। 


( ३७ ) 
प्रात सप्त ऋषियो के फेफ़े फूलो को हँसने वाले, 
अमर-लोक से आये सुरसरि-सलिलो से हे गिरिवाले ! 
हिम-मण्डित यह शैल हिमालय पावन हुआ नही उतना, 
तेरे महा अमल-चरितो से अपने वश-सहित जितना ।। 


| 


( ३८ ) 
हे अति-विशद-मनोरथ वाली | इस न्रिव्ग में सबका भार, 
एक धम्म ही है--यह मेरे मन में आता है सुविचार । 
क्योकि, काम के और अथ के चिन्तन से वासना हटाय, 
केवल घम्म-मा्ग का सेवन करती है तू चित्त लूगाय ॥। 
६ 88) 
तूने आज किया है मेरा हे गिरिजे |! विशेष सम्मान, 
अत मुझे परकीय तुल्य तू अब मत अपने मन में मान । , 
विद्वानों का कथन है कि जो हो जावे बस बातें सात, 
सुजनो की मित्रता, विर्व में, तो, उतने ही से विख्यात ॥। 
( ४० ) हे 
में द्विज हूं, इससे मु कमे है स्वाभाविक चञ्चलताई, 
अत पूछना चहता हूँ में एक बात जो मन आई। 
क्षमावती ! हे तपस्विनी | यह मम घृष्टता क्षमा कीजै, 
बतलाने के योग्य होय जो तौ मु ऋको वतला दीजै ।। 


कुमा रसम्भवसार 


( ४१ ) 
निज-उत्पत्ति हिरण्यगर्भ के कुल में तूने पाई है, 
त्रिभुवत की सुन्दरता मानौ तन में आय समाई है । 
यह अतुलित ऐश्वय और यह मनोमोहिनों तरुणाई, 
तेरा तप होतेगा इससे अधिक और क्या फलदाई ? 


| 820.) 
किसी महादु सह अनिप्ट से पीडित यदि हो जाती हें, 
मानवती महिलाये ऐसे तप में चित्त लगाती हैं । 
किन्तु विचार-माग में अपना मन जब में दौडाता हें, 
है कुश्ोदरी ! तुमझमें कोई वैसो वात न पाता हूँ ॥ 


( ४३ ) 
हे सुन्दरि ! यह मधुर मूर्ति तव अपमानादिक योग्य नही, 
पिता-भवन में मान-हानि भी हो सकती है भला कही ? 
यह भी सम्भव नही कि तु कफो कोई कभी सतावैगा, 
भीम-मु ज ज्ू-शीश की मणि पर निज कर कौन चलावैगा ? 
( ४४) 
वल्कल सदा बुढापे ही में मोभा को पाने वाला, 
आमूषय तज नूतन वय में क ) तूने तन पर डाला ? 
शशी और तारो से घ्योभित ताय ड्राल निशा-तारो, 
रवि-सारथी पास जाये की करती हैँ क्‍या तैयारी ? 
(४५ ) 
देव-लोक चहती हैँ, तो यह निष्फल थ्रम-ठोला सारी, 
तेरा पिता हिमालय ही हैँ देव-भूमि का आ कारी। 
पत्ति पाने की यदि इच्छा है, तो समाप्त कर तप भारी, 
ग्राहक नहो, रत्न ही ढ'डा। जाता है हे सुकुमारी 
( ४६ ) 
उष्ण सास लेकर पिछला हो कारण तू बतलातो हैं, 
किन्तु बुद्धि मम सशय में फेंस फिर भी चक्कर खाती हूँ। 
तव प्राथना-प्रेग्य इस विस्तृत विश्व में न है कोई वर, 
करने पर प्राथना भला फिर नही मिलैगा वह क्योकर ? 


३४६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ४७ ) 
बिना कमरछ-कुण्डल क )ैल तव सूने-से दिख लाते हें, 
उन पर जो ये हूम्ब्रे लम्तरे जटा-जाल लहराते है । 
इनको तुच्छ समभता है जो युवा रने ह-भाजन तेरा, 
बह अवश्य ही वज्-हृदय हँ--यही अठल निश्चय मेरा ॥॥ 


(४८ ) 

मुनियों के कठोर नियमों से अतिशय कृश होने वाली, 
देह दिवाकर की किरणो से किये हुए काली काली । 

दिन में उदित चन्द्र-लेखा-प्तम गिरिजे ! तुझे विलोकन कर, 
किस सजीव का हृदय दु ख से हाय ! नही होता जज र ? 


( ४५९ ) 
कुटिल और काली बरोनियो से जो शोभा पाते हे, 
अवलोकन के समय चपलता करते जो सकुचाते है । 
ऐसे न नयनो के सम्मुख हुआ नही तेरा प्यारा | 
निश्चय निज-सौन्दर्यें-गत्र से ठगा गया वह बेचारा ! 


( ५० ) 
है शैलेशनन्दिनी ! कब तक किया करेगी श्रम ऐसा ? 
ब्रह्मचय्य-आश्रम का है गा मेरा भी तप थोडा सा । 
उसके अद्धंभाग से अपनी मनोकामना पूरी कर, 
किन्तु मु के बतला तौ किसको करना चहती है तू वर ॥। 
(५१ ) 
उस द्विज ने आश्रम के भीतर आकर इस प्रकार भाखा, 
गिरितनया परन्तु लज्जा-वश कह न सकी निज अभिलाषा । 
अपने कज्जल-हीन विलोचन उसने केवल ऊँचे कर, 
वही पासवाली आली को अवलोका उस अवसर पर ॥ 
( ५२ ) 
बोली सखी नै लतनया की हे द्विज ब्रह्म चय्प -घारी ! 
यदि सुनना चहता है, सुन तू इसकी कम्म-कथा सारी । 
घूप न लगे इसलिए कोई कमल-पत्र ताये जैसे, 
कहती हूं क्यो कप का सायक इसने गात किया तैसे ।। 


कुमारसम्भवसार ३१ 


( ५३ ) 
वरुण, कुबेर और सुरनायक, धर्म्म राज प्रभुताणाली, 
कुछ ने समझ इन दिक्‌पालो को यह मन मानवती आहछी । 
काम-नाश करने के कारण जिन्हे न मोहे सुध राई, 
ऐसे शिव को किया चाहती हूँ अपना पति सुखदायी ॥ 


( ५४ ) 
अति दुधव् तिलोचन तक जो नही पहुँच पाये उस काल, 
उनके हूँ करते ही पीछे फिरना पडा जिन्हे तत्काल । 
मूर्ति-हीन भी मकरध्वज के वे ही महा विलक्षण वाण, 
बडे वेग से इसके उर में प्रविशे देकर दु ख महान ॥। 
( ५५ ) 
तव से यह निज पिता-सदन में व्यथा काम की सहती थी, 
अलको को हूलछाट चन्दन मे मले हुए ही रहती थी । 
विमल-वऊ की भो अति शीतल सुखद शिलाओ के ऊपर, 
सच कहती हूँ, इस वाला का चैन न पडती थो क्षण मर ॥। 


५) 
केश्न र-कन्याओ को लेकर श्म्भु-चरित जब गाती थी, 
तव यह आँखों से आँसू की अविरलू घार वहाती थो । 
नभिल्‍ स्वर गद्गद वाणी से दु ख विशेष बढ़ातो थी, 
गान-समय की सखिग्रो को भी, अपने साथ रुछाती थी ॥। 
( ५७ ) 
तीन पहर निश्चि गत होने पर यदि कुऊ निद्रा आती थी, 
तो, फिर, इसकी आँख तनिक में अकस्मात खुल जाती थी। 
मन ही मन श्रीकण्ठ-कपठ में वाँह डाल, सुख पाती थी, 
“हे हर! कहाँ चले ?” यह कह कर, चौंक चौंक अकुलाती थी ॥ 
( ५८ ) 
“बडे बडे विद्वज्जन तुमको कहते है अन्तपामी, 
फिर, क्यो नही जान छेते ही मेरा मनो5भीप्ट स्वामी” ? 
अपने ही कर से शद्भूर का चित्र वनाय हृदयहारी, 
उनका उपारुम्म करती थो, इसी भाँति, यह सुकुनारी ॥ 


३५२ द्विवेदी-का व्य-माला 


( ८३) 
सखी ! रोक यह फिर कहने की उत्सुकता दिखलाता है, 
टेख अपर अपना ऊपर का वार वार फरकाता हूँ । 
सत्पुरुषों का निन्दक-जन हो पातक नही कमाता हूँ , 
निन्‍्दा का सुनते वाला भी अघ-भगो हो जाता हैँ ॥ 


( ८४ ) 
यह कह कर कि यहाँ से में हो उठ जाऊँगी, वह वाला 
उठो सवेग कुर्चों से खिधका पावन पट वल्करूवाला । 
अपना रूप प्रकट करके, तव, परमानन्दित हो, हेस कर, 
पकड़ लिया निज कर से उसको शडद्भूर ने उस अवमर पर॥ 


( <५ ) 
उनको देख, कम्पयुत घारण किये स्वेद के बू'द अनेक, 
चलने के निमित्त ऊपर ही लिये हुए अपना पद एक। 
शैल भाग में आ जाने से आकुल सरिता-तुल्य नितान्त 
परवत-सुता न चली, न ठहरी, हुई चित्र खीची-सी भ्रान्त ॥ 


( <६ ) 
“है नत-गात्रि ! आज इस दिन से मुझको अपना सेवक मान , 
“मोल छे लिया तूने तप से” यौं जब बोले दम्भु सुजान ॥ 
तत्क्षण हुआ शैल-तनया के प्रवछ परिश्रम का परिहार, 
क्लेश समूल भूल जाता है फल मिलने पर मनोब्तुसार ॥ 


( ८७ ) 
रायबरेली के अन्तगत सुरसरि-तठ दौलतपुर ग्राम, 
श्रीहनुमन्‍्त-तनय जिसमें थे रामसहाय द्विवेदी नाम। 
उनके एकमात्र सुत मेने यह कुमारसम्भव का सार, 
अब के कविया को प्रणाम कर किया यथामति किसी प्रकार ॥॥ 


ऊटकर रचनायें 


सचना' 
6. 
इस स्तम्भ में आचाय टहिवेदी की वे सब कवितायें संग्रह की गई हैं 
जो 'सरस्वती” में समय समय पर छपी हैं । कविताओं के नीचे महीना 
ओर साल का निर्देश कर दिया गया है । 


फुटकर रचनाये 


१--काकिल 
(१) 


कोकिल अति सुन्दर चिड़िया हैं, 
सच कहते हैँ अति वडिया है । 
जिंस रजत के कुँवर कन्हाई, 
उसने भी वह रक्त पाई ॥ 
(१२) 
अथवा जामुन का रेंग जैसे, 
इसका भी होता है तैसे । 
'ज्यो ही चैत मास छगता है, 
जाडा अपने घर- भगता है ॥ 
(३) 
त्यो ही यह अति मीठी वानी, 
नित्य बोलती है रससानी। 
आमन्मौर सको अति प्यारा, 
सत्य सत्य यह वचन हमारा ॥ 
, ( ४ ) 
मौरो के सुगन्ध की माती, 
कुंह कृह यह सव दिन गाती। 
मन प्रसन्न होता हूँ सुनकर, 
इसके मीठे बोल मनोहर ॥॥ 
(५) 
सम्मुख आमवृक्ष के ऊपर, 
देखो वह आती हैं उडकर। 
वोलो मत, * उंगली न उठाओ, 
आओ वही चले सव, आजो | 
३५७ 


दिवेदो-का व्य-माला 


५ 
मीठी तान कान में ऐसे, 
भाती है वशज्ी-घुनि जैसे । 
सिर ऊंचा कर मुख बोल है, 
कैसी मृदु वानी वोले है ॥ 


(७) 
इसमें एक और गण भाई, 
जिससे यह सबके मन भाई 
यह खेतो के कीडे सारे, 
खा जाती है बिना विचारे || 
(८) 
जिस परमेश्वर ने दिया, यह पक्षी गुण-घाम । 
प्रेम-सहित कर जोडकर, उसे अनेक प्रणाम ॥। 


सितम्बर, १९०१ 


२--वसन्त 
(६: $-) 


नव वसनन्‍्त बहार भई जब, 
सब कली वन की विकसी तबे । 
सुखद शीतल मन्द सुद्ावनी, 
विमल वायु वही मनभावनी ॥॥ 


(२) 
चिर मौरन के रस तें पगी, 
पिक कुहू कुह बोलन है लगी। 
भेवर फूलन फूलन वही, 
निज मनोहर शब्द सुनावही ।। 


फुटकर रचनायें 


8) 
कमलिनी दिन माहि नई नई, 
कुमू दिनी निशि में उव तें छई। 
जल सुगन्धित तालकन को भयो, 
रहि कहें न मलीतपनो गयो ॥। 
(४) 
जहें लखौ तहें पेडन पे चहू, 
सुमन लाल कहूँ , पियरे कहूँ । 
खिलि रहे सुषमा सरसावही, 
महक मोहक मज्जू उडावही ॥। 
(५) 
अरुण रंग मनोहर तें रंगे, 
कुसुम छाल पलाशन में छगे । 
लखि जिन्हें मन्र में यह आवई, 
कह इन्हे वन-आगि जराबई ? ॥ 


(६) 
ऋतु वसनन्‍्तहिं पात सडे गले, 
जिन दये उत पेडन पै भले । 
नवकू पल्लकव सुन्दर सोहही, 
सव मनुष्यन के मत मोहही ॥। 
(७) 
हम तुम्हे यह सत्य सुनावही, 
सुनहु, वालक ! दान वृथा नहीं । 
जिन पुरातन दीन्ह तिन्‍्हे नयो, 
लखहु, पेंडनहू मिलि ही गयो ॥ 


अक्दूवर, १९०१ 


१६० 


हदबदा-का ल्य-माल़ा 
३--इंश्वर की महिमा 
(१) 


है हे महाप्रमु | महा महिमा तुम्हारी, 
जिह्दा नही कह सुना सकती हमारी । 
सौ वर्ष भी यदि सदा तव कीति गावे, 
तो भी कभी न उसके वह पार जावे ॥ 


हक, 
पृथ्वी, समुद्र, सर, पेड, पहाड, सारे, 
हैं सत्य सत्य जगदीश ! दिये तुम्हारे । 
है नाथ ! आप यदि सूय॑ हमें न देते, 
पक्षी, मनुष्य, पशु, जीव न एक जीते ॥ 


(३) 
जो ये अनेक फल हे हमको दिखाते, 
खाते नही हम कभी जिनको अघाते । 
जो फूल नेत्र सुखदायक ये खिले हे, 
सो भी सभी तव कृपा-कण से मिले हे ॥ 
(४) 
देते न जो तुम हमें अतमोल आँख, 
पाते उन्हे न करते यदि यत्न लाख । 
हे दीनवन्धु | गुणसिन्धु ! पविन्ननाम, 
है नाथ ' हे अति कृपालु | तुम्हें प्रणाव ॥ 
जो जो छिपाय हम काम बुरे करे हैं. 
जाने न और, इससे मन में डरे हे । 
सो सो त्द। तुम उसी क्षण जान लेते, 
तत्काल दण्ड हमको जगदीश ! देते ॥॥ 
(६) 
जो भठ बात हम, हे प्रभु ! बोलते हे, 
अच्छे-बुरे विपय में मूँह सोलते है । 


फूटकर रचनायें 


सो भी कभी न तुमसे छिपती छिपाबे, 

होते अनेक हमसे अपराध बाये ॥7 
(७) 

है है दयालु |! इससे कर जोडते है, 

सारी कुचाडू अवसे हम छोडते है । 

जो भूल-चूक परमेश्वर ! हो हमारी, 

कीजे क्षमा, शरण में हम है तुम्हारी ॥ 


दिसम्बर, १९०१ 


४--भारत की परमेश्वर से प्रार्थना 
. (१) 


हैं दोनपालक | दयामय ' दु खहारी 

हैं है महा-महिम ! मज़ुल-्मूल-कारी ! 

हे प्रेममति | परमेश्वर नाम-घारी ! 

थोडी विनीत विनती सुनिए हमारी ॥ 
(२) 

आलस्य, माह, मंद, मत्तर में हारे, 

जो ये मनुष्य सब डूब गये विचारे । 

सो तौ गये, न उनका अब आप्तरा है, 

है नाथ ! हाल उनका अति ही बुरा है ॥। 
(है) 

जो ये, परन्तु, सव वालुक है दिसाते 

माता, पिता, गुर जिन्हें श्रम से सिखाते । 

सन्मार्ग में तुम सदा उनको चलावो, 

ए हो दयामय ! दया इतनी दिखावों ॥। 
(४) 

हो। वात सत्य इनकों सब कार प्यारी, 

हैं दीनवन्घु | अभिलाप यही हमारी । 


३६२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


बोले न भूठ, उससे अति दूर भागें, 
राबें सुसग, खल सगति में न लागे ॥ 


(५) 
आलस्य, फूट, मदिरा, मद दोप सारे, 
छाये यहाँ सब कही टरते व टारे । 
है भक्तव॒त्सल ! नहेँ उनसे बचावो, 
हस्तारविन्द उनके सिर पै लूगावों ॥ 


(६) 
जो ये कुरीति-समुदाय नये, पुराने, 
ताना प्रकार, बहुघा सवमें समाने । 
है सत्यसिन्धु | उनसे इनको उबारो, 
है हानि, हाथ, कितनी ! तुमही विचारों ॥। 
(७) 
उद्योग और श्रम, शिल्प कला सिखावो, 
व्यापार में मन सदा इनका लगावो । 
विद्या, विवेक, घन-ब्रान्य, सभी वढावो, 
आरोग्य और बलवान नहेँ बनावो ॥ 
(८) 
देखो यहाँ सकल बालक ये खडे हे, 
छोटे अनेक, दस-पाँच कही बडे हे । 
है है दयालु, इनका कर थाम लीजे, 
कीजै कृपा, अब नहें मत छोड दीजे ॥ 
(९) 
है एक और विनती तुमसे हमारी, 
सो भी करो सफल है प्रभु पापहारी । 
ये सातवें नूप नये यडवर्ड देव, 
रानी-समेत चिरजीव रहे स्देव ॥ 


फरवरी सन्‌ १९०२ 


फुटकर रचनायें ३६३ 


५४---सरस्वती' की विनय 
(१) 


विश्वाघार ! विशालू-विश्व-बाघा-सहारक ! 
प्रेममूति ! परमेश ! अवलू-मवला-हितकारक ! 
सरस्वती बालिका विनय करती है, सुनिए, 
सकल-मगलायार ! अमगर सारे हनिए | 


( २ .)५ 
अब तक निज कतंव्य किये जो मेने प्रभूवर ! 
वर-विषयों से यथाशक्ति भूषित हो हो कर । 
उसके लिए सहर्प शीश्ष निज नीचा करके, 
भक्ति-भाव-सयुक्त रातलू-ऊपर घरके ॥) 


(३) 


धन्यवाद शत वार देव ! देती हूँ लीजै, 
क्ृपा-कोर भम ओर अहनिश हे प्रभु |! कीजे | 
विना तुम्हारी कृपा न कुछ भी हो सकता हैं, 
महा तुच्छ भी कार्य न कोई कर सकता है ॥ 


(४) 
मेरे वाचक-चबृन्द, तथा ग्राहक विज्ञाता, 
विधि भांति उत्साह और छेखां के दाता । 


सम्पादक जो हुए आज तक मेरे बुध-वर, 
सुखी रहें सद काल विनय यह है है ईश्वर ! 


(५) 


अपनी दश्षा दुरन्‍्त नाथ ! तुमसे कहती हूँ, 
जब से हुई सदंव दुख सहती रहती हूँ ! 
प्रतिदिन किया प्रयत्न यदपि मेंनें बहुतेरा, 
गया न दिवस परल्तु एक भी सुख से मेरा ॥ 


आप 
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(६) 
यद्यपि वेश सदेव मनोमोहक बरतो हूँ, 
वचनों की वहु भाँति रचिर रचना करती हूँ । 
उऊदर-हेत में अन्न नही तिस पर पाती हूँ, 
हाण | हाय | आजन्म दुख सहती आती हूँ ।॥। 
(७) 
पडता कही अकाल वर्ष भर जो जगदीश्वर ' 
कितना दारुश दु ख लोग पाते हे भू-पर । 
तीन वर्ग से कप्ट उसी विध में सहती हें, 
शपथ तुम्हारी नाथ ! सत्य यह में कहती हूं ॥ 
(2227 | 
हिन्दों जिनकी मधुर भातु्‌-भाषा मुददायी, 
ऐसी यहाँ अनन्त लोक-सख्या है छाई । 
निराहार यदि मु झे नाथ | तुम तिस पर पावौ, 
अति लज्जा की वात, या नही, तुम्ही बतावों ॥ 
(६) 
अहो ! देव अतएव विनय मम मन में लावौ, 
जन-समूह उर-ीच प्रीति मेरी प्रकटावो । 
जिसमें कुछ तो प्रेम मातृभापा पर जाग, 
अवला-बध-उत्पन्न पाप भी इन्हें न लागे ॥ 
( १० ) 
जो इनमें जगदीण ! न तुम करुण। उपजहोौ, 
इस वत्सर के अन्त म्‌ भे नह जीवित पैहौ । 
तब मेरे गुण-दोप चित्त में ये लावेंगे, 
सम्भव है उस समय कदाचित पछतावंे ॥ 
६ ११) 


उन्नतिउन्नति उच्च सदा जो चिल्लाते हे, 
मुझमें विविध प्रकार न्यूनता बतलाते है । 


उनसे विनय विनीत यही मेरा, मन लावें, 


“भूखे भक्ति” विशे वही करके दिखलावें ॥। 


फुटकर रचनाये 


(६ 3) 
इतना ही वक्‍तव्य आज मेरा हैं स्वामी | 
वार. वार कर जोड भक्ति-युत तुम्हे नमामी । 
करुगासिन्घु ! कृपाछू | सुजन-मय-भजनहारी, 
'धरस्वर्त। सव भाँ ते दयामय | शरण तुम्हारी ॥॥ 


फरवरी-मार्च, १९०३ 


६--जन्मभूमि 


(१) 
देखी वस्तु विश्व की सारी, 
जन्मभूमि सम एक न न्यारी ॥ 
है सरस्वती” के हितकारी ! 
सुनिए, सुनिए वात हमारी ॥ 
(२) 
जहाँ वालपन सकल विताया, 
जहाँ खेल खेला मनभाव; । 
जहाँ रहे भगिनी, प्रिय श्राता, 
पिता और सुत-वत्सलू माता ॥ 
( ३.) 
ऐसा कौन निपट अनजानी, 
महामूढ, जड, पामर प्रागी । 
जो शठ उसे भूल जावैगा, 
वन ऋकृतच्न, मुख दिखलावंगा ।॥। 
(४) 
पथ, पक्षी जो जीवन- री, 
जन्मभूमि उनको भी प्यारों । 
यदि वे बेच दिये जाते हूं, 


दौद दौड़ फिर फिर थात्रे हे ॥ 
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(५) 
जल अथवा थल के चारी, 
घासनयात आदिक आहारी | 
जीव जगत में जो रहते है, 
जन्मभूमि को सब चहते हे ॥ 
(६) 
महा असभ्य मनुष्याहारी, 
अफरीका के भी वनचारी | 
जन्मभूमि से स्नेह लगावें, 
वही रहे, आनन्द मनावे ॥। 
(७) 
जग में जन्म-भूमि सुखदायी, 
जिस नर-पशु के मन न समाई | 
उसके मुख-दर्शक नर-नारी, 
होते है अघ के अधिकारी ।। 
(<) 
एक गेह में जो रहते हैं, 
दुख न विशे कभी सहते हैं । 
प्रीति परस्पर वे रखते हे, 
जिसका फल मीठा चखते हैँ ॥ 
(९) 
दुखी एक को जो पाते है, 
सभी सहायक हो जाते हे । 
हित की बातें बतलाते हे, 
स्वय अनेक काम आते हैं ॥ 
( १० ) 
विवि भाँति श्रम मनुज उठाते, 
निज कुदुम्ब को सुखी बनावे । 
सबको सुखी देख सुख पावे, 
सत्य सत्य हम सत्य सुनावें ॥ 


फुटकर रचनायें 


$ (१-०) 
यह जो भारत-भूमि हमारी, 
जन्मभूमि हम सबकी प्यारी । 
एक गेह, सम विस्तृत भारो, 
प्रजा कुटुम्व तुत्य है सारी ॥॥ 
( १२ ) 
इसको देख विपत्ति-विभागी, 
निर्धन, अपढ़, निरतन्न, अभागी । 
जिसका हृदय न दया दुखाती, 
लज्जा भी क्‍या उसे न आती ? 
(७8३: 
यदि कोई पीडित होता है, 
उसे देख सब घर रोता हूँ । 
देश-दशा पर प्यारे भाई ! 
आई कितनी वार रुछाई ? 
( १४ ) 
सुख-सम्‌द्ध-शाली करने में, 
निज घर को घन से भरने में । 
कौन न श्रम सव दिन करता है, 
तनिक नही उससे डरता है ॥॥ 
( १५ ) 
थोडा भी श्रम यदपि उठाते, 
जन्मभूमि को तुम न भुलाते । 
तो अब तक निहाल हो जाती, 
शोभामयी दिव्य दिखलाती ।॥। 
( १६ ) 
जो कुछ अब तक हुआ, भुलावो, 
अब इसका सम्मान बढावों । 
मान लीजिए वचन हमारे, 
इसकी लज्जा हाथ तुम्हारे ॥। 
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(0 88,) 
जन्मभूमि की वलिहारी हैं, 
यह सुरपुर से भी प्यारी है । 
सकी महिमा अति भारी हैं, 
सुधि भी इसकी सुखकारी है ॥ 


फरवरी-मा्च, १९०३ 


जि, 


७--स्वदेशी वस््र का स्वीकार 
(१) 


कलम को कॉपक्रेपी-सी आ रही है, 
हमारी वुद्धि चक्कर खा रही है । 
लिखे हम क्‍या नहीं कुछ याद आता, 
अजब हालत हमारी है वियाता | 
(7 ३..) 
विदेशी वस्त्र क्यो हम ले रहे है ? 
वृथा घन देश का क्यों दे रहे है ? 
न सूभी है अरे भारत भिखारी ! 
गई है हाय तेरी वुद्धि धारी | 
(३ ) 
हजारो लोग भूखो भर रहे हे, 
पडे वे आज या कल कर रहे हे । 
इधर तू मजू मलूमल दूँइता है | 
न इतसे और बढ कर मूढता है ॥ 
( ४) 
हा अन्याय हा हा हो रहा है, 
कहे क्‍या कुछ नही जाता कहा है । 
मरे, असगर, विसेसर और काडी, 
भरे घर ग्रान्ट, ग्राहक और राली ॥॥ 


फ़ा० २४ 
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(५) 
ध्वदेशी वस्त्र की हमको वडाई, 
विदेशी लाट ने भी है सुनाई । 
न तिस पर भी हमें जो छाज आवे, 
किया कया हाय हैं जगदीश !” जाबे ॥ 
(६) 
चमकते रग हैँ हमको भुलातें, 
अनोखे बेल-बूठे भी लुभाते 
नही हम देखते हैँ पायदारी, 
हमारी हैँ वडी यह भूल भारी ॥ 
(७) 
विदेशी घोवियो तक ने हमारी, 
सम+क पर है कलप की ईट मारी । 
पहनते घोतियाँ, सवको दिखाते, 
न नकी चाल भी हम चित्त लाते ॥ 
(८) 
घराधर धार रुपयो की वही है, 
विलायत ओर सीबी जा रही हैं । 
न कश्मीरा न मखमल छोडते हम, 
न फ्ठैनल, फ्यल्ट से मुख मोडते हम ॥॥ 
(९) 
रुई होती यहाँ कुछ कम नहीं है, 
न इतनी और देशो में कही है । 
उसे दे हम से कपटे मेंगावें, 
जिन्हें ले एक के दो-दो गेंवाबे ॥ 
( १० ) 
न काशी और चन्देरी हमारी, 
ने ढाका, नागपुर नगरी विचारी । 
गई है नष्ठ हो; जो देश भाई ! 
दया उनकी तुम्हें कुछ भी न थाई ॥ 
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( ११ ) 
अकेला एक लुधियाना हमारा, 
चला सकता अभी है काम सारा । 
फिरे, तिस पर, भछा, जो और के द्वार, 
हमें, फिर, क्यो नहीं सौ वार थ्रिक्कार ? 
( १२ ) 
स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीजे, 
विनय इतना हमारा मान छीजे । 
शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, 
न जावो पास , उससे दूर भागो ॥। 
( १३ ) 
अरे भाई ! अरे प्यारे ! सुतो वात, 
स्वदेशी वस्त्र से शोभित करो गात । 
व॒था क्‍या फुँकते हो देश का दाम, 
करो मत और अपना नाम बदनाम ॥! 


जुलाई १९०३ 


८--श्री हानेली-पंचक 
(१) 


विद्या-नियान-वर, विज्ञ-जन-प्र दान, 
शोभायमान जग में सविता-समान ! 
वाणी न जासु मुख तें क्षणह टली है, 
सोई मगणी-गण-शिरोमणि हार्नंली है ॥ 
(२) 
भाषा न एकहु भली व्रय छोक माही, 
जाने मनुष्य तउ गये वही वृथा ही । 
भाषा अनन्त मुख जायु बसे सदाही, 
माहाल्म्य तामु कहि को कवि पार जाही ॥ 
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( ३ ) 
शेपावतार परिपूर्ग मही-मर्कार ? 
किवा गणेश गृगिनायक कोथ्वतार ? 
विद्या-विभुत्त स भाँति महा विगाल, 
पाया गया ने पृथिवरीन्तल पै त्रिकाल ॥। 
(४) 
हेमेन्दु औ वररुचि प्रति जो अपारा, 
श्रद्धा-प्रका र सुपवित्र अहै हमारा । 
तातें विशेष तव ऊपर भवक्ति-भाव, 
है हार्वली ! इमि कहे सव सत्स्रभाव ॥ 
(85) 
सौजन्य-सिन्धु, वृुब-यन्वु, मतोज्ञ-प, 
विज्ञात तत्व यह डित हैँ अनूप । 
विद्या-समुद्दि सन ही सुमहायनी हैं, 
ओऔ शब्द-शान्त्र महें सम्प्रति पाणिनी है ॥ 


अक्टूबर १९०३ 


६--विचार करने योग्य वाते' 
(१) 


में कौन हैं ? किस लिए यह जन्म पाया, 
क्या क्‍या विचार मन में किसने पठाया ? 
माया किसे, मन किसे, किसको झरीर, 
जात्मा किसे कह रहे सब घर्वंधीौर ? 
री, 
बयो पराप-पुण्य-गचडा जगवीच छाया ? 
माया-प्रपच रच क्यों सवको भलाया ? 
जाया मनुप्य फिर अन्त कहा सिधारे, 
ये प्रश्न क्यो न जड जीव सदा विचार ? 
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(३) 
नाना प्रकार जग में जन जन्म पाते, 
पीते तथा तित यथाविधि खाद्य खाते। 
तो भी सदैव मरते सब जीवघारी, 
क्पो अल्पकालिक हुई फिर सृप्टि सारी ? 
(४) 
क्या वस्तु मृत्यु ? जिसके भय से विचारे, 
होते प्रकम्प-परिपूर्ण मनृष्य सारे । 
क्या बाघ है ? विशिप हैं ? अहि है विपारी ? 
कि वा विशाल-तम तोप दुढागवारी ? 
|...) 
पृथ्वी-समुद्र-तरिता-तग-नाग-पृ प्टि, 
मागल्य-म्ल-मय वारिद-वारिज्त्रुप्टि । 
कर्तार कौन इनका ? किस हेतु नाना, 
व्यापार-भार सहता रहता महाना ? 
(६) 
विस्तीर्ण विश्व रच लाभ न जो उठाता, 
स्रष्टा समर्थ फिर क्‍यों उसको बनाता ? 
जो हानि-ठाभ कुछ भी उसको न होता, 
तो मूल्यवान फिर क्यो निज काल खोता ? 
(७) 
कोई सेव सुख-पुक्‍त करे विहार, 
कोई अनेक विधि दु ख सहे अपार। 
जो भेद-भाव सबमें यह विद्यमान, 
क्या बीजवस्तु उसकी जग में प्रधान ? 
(८) 
तेजोनिधान रवि-विम्ब सुदीप्ति-धारी, 
आह्लवादकारक शशी निशि तापहारी । 
जो ये प्रकाशमय पिण्ड गये बनाये, 
तो व्योम-त्रीच कब ये किस भाँति आये ? 
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(९) 
क्यो एक देश सहसा वल-वृद्धि पाता ? 
क्यों अन्य दोर्षे-दुख-धागर में समाता ? 
ये खेल कौन, किस कारण, खेलता है ? ! 
क्यो नित्य नित्य सुब में दुख मेलता है ? 
( १० ) 
ये हैँ महत्त्व-यरिपूरित प्रइन-प्वा र, 
एकान्त जो नर करें नका विचार । 
होते अवदय जन वे जग में महान, 
सज्ञान और वर-वृद्धि-विवेकवान ॥। 


फरवरी १९०४ 


१०--अंथकारों से विनय 
(१) 


हे ग्रथका र, आगार गुगो के, ज्ञाता, 

अति रचिर मनोरम गद्य-पच्च-निर्म्माता । 

क्षण भर के लिए समेट काम निज सारा, 

सुनिए यह इतना विनय विनीत हमारा ॥ 
(२) 

भाषा हैं रमणी-रत्न महा-सुखकारी, 

भूषग हे उसके ग्रथ लोक-उपकारी । 

उनको लिख उसकी तृप्ति भली विधि कीजै, 

अति विमल-मुयश की राशि क्यो न ले लोज ? ॥॥ 
(३) 

सत्काव्य, तथा इतिहास, और विज्ञान, 

सत्पुदया के भो चरित विचित्र-विवान | 

लिबिए हे लेपन-कला-कुशलतावान 

इसमें हो हैँ सव भाँति देश-कन्याण ।। 


रे ४ 
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(४) 
वर रत्न, कनक कमनीय, कान्ति के वर्द्धक, 
इस भूषण-रचना-हंत नहीं आवश्यक । 
इस कारण देश-विदेश नही जाना है, 
शारीरिक श्रम भी नही बहुत पाना हैं [| 


६  ) 
सुविचार-राशि हे रत्न रुचिरतायारी, 
हैं सुन्दर वर्ण सुवर्ण, कर्ण सुखकारी । 
घर ही में बैठ विचार प्रकट करना है, 
पुस्तक के पृष्ठ सह्प वही भरना हे ।। 
(६) 
जो वस्तु और की विना कहे लेता हैं, 
सब कोई उसको “चोर” सदा कहता है। 
औरो के चारु विचार तथापि मनोहर, 
ले लेने मे कुछ दो नही, हे बुधवर | ॥ 
(७) 
इंग्लिश का ग्रथ-समूह वहुत भारी है, 
अति-विस्तृत-जलधि समान देहधारी है। 
सस्क्ृत भी सबके लिए सौल्यकारी है, 
उसका भी ज्ञानागार हृदयहारी है ॥ 
(८) 
इन दोनो में से अर्थ-रत्न के लीजे, 
हिन्दी के अपं ण उन्हें प्रेमयुत कीज। 
वह माता-प्तम सब भाँति सस्‍्नेह-अधिकारी, 
तनी ही विनती आज विनम्र हमारी ।। 
82) 
माता है जेसी पूज्य सुनो हे भाई 
भाषा हैं उसी 'प्रकार महा-मुद-दायी । 
माता से पूज्य विशेष देश-भाष। हैं, 
मिथ्या यह हमने वचन नही भाखा है ॥। 


फुटकर रचनायें र७५ 


( १० ) 
माता से जग के वीच जन्म मिलता है, 
भाषा से सव व्यवहार सदा चलता हैं । 
इससे हो उसकी कीति विज्ञ गाते हे 
तत्सेवा कर आनन्द अमित पाते है ॥ 


( ११ ) 
इसलिए स्वभा भक्ति, देश-हितकारी ! 
कर, भली भाँति, ह॒जिए पुण्य-अधिकारी । 
रचिए गुण-गौरव-पूर्ण-प्रथ-गण सारा, 
बस, यही आपसे विनय विनीत हमारा |॥ 


फरवरी १९०५ 


११्-रस्भा 
(5) 


रूपवती यह रम्भा नारी, 
सुरपति तक को यह अति प्यारी । 
रति, घृति भी, दोनों वेचारी, 
इसे देख मन में हे हारी ॥ 
६. %४) 
इसके हाव ह्ृृदयहारी हें, 
हारी इससे सुरनारी हूँ । 
गति इसकी सबसे न्यारी हैं, 
छवि नयनो को सुजकारी हूँ ॥। 
(३) 
जब यह अदभुत भाव बताती, 
वसन इवर से उबर हटाती ॥ 
नानि-नवरू-नी रज दिखलाती, 
स्तनतट से पट को खिसकाती ॥ 


३२७९ 
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(४) 
मुनि भी मोहित हो जाते हैं, 
प्रचुर ताप तन में पाते है । 
इसकी लीला कही न जाती, 
गति इसकी न समझ में आती ॥। 
(५) 
पहनी पारिजात की माला, 
हरित वस्त्र सिर ऊपर डाला। 
करपलल्‍लव किस भाँति उछालछा, 
श्रुतिकुडल क्या खूब निकाला ॥ 
(६) 
वेश विचित्र बनाया इसने, 
मुख-मयच्ूू दिखलाया इसने । 
भूऊकुठी धनुष्राकार ननोहर, 
अढ्ण दुकूल बहुत ही सुन्दर | 
(७) 
मजु - मृणाल - प गाजयकारी, 
वाम बाहु आमूषगयारी । 
किस प्रकार लटकाया इसने, 
कमलो को शरमाया इसने ॥ 
(८) 
कटि इसकी न भज् हो जावे, 
चलते कही न यह गिर जावे। 
इससे त्रिबली बन्ध बनाया, 
विधि ने यह चातुय्यं दिखाया ॥। 
(९) 
इसका कुच नितम्ब विरतार, 
सचमुच है अत्यन्त अपार। 
दृष्टि युवक जन की जो जाती, 
थक कर वहो पडी रह जाती ॥ 
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( १० ) 
शुक के सम्मुख जानेवाली, 
सरस भाव वतलानेवाली । 
नव यौत्रन मंद से मतवाली, 
सुर-नर-मुनि-मन हरनेवाली ॥ 
( ११ ) 
इसका चित्र सभी को भाया, 
रविवर्म्मा ने विशद बनाया। 
कौशल उसमें खूब दिखाया, 
रुचिर रूप अच्छा उपजाया |। 


मार्च १९०५ 


१ २--कुमुद सुन्दरी 
(8) 


यह है कुमुद सुन्दरी वाला, 
है इसका सब ठाट निरालहा । 
घर इसका गुजरात देश हैं, 


है 


देखो कैसा सुभग वेश हूँ । 
(२) 
चार-चन्द्रमा-स्म मुख-मडलू, 
भूतल में ज्ोभा आखडल । 
कज्चनन्कर्ग फूल पहने हैं, 
नहीं और कोई गहने हे॥ 
पी 
काम-कामिनी की ले छाया, 
जिसे चतुर्मंल ने निम्माया। 
भूषण उसकी विडम्बना हैं, 
महा-अनूपम रूप बना हूँ ॥ 


रे८२ 
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करे निज हित लगाकर दिल को हम सब 
यह अवसर खूब ही हैं हाथ आया ॥ ४ ॥। 
भुकावे शीश हम ईश्वर को पहले 
कि जो घट घट में है सबके समाया ॥ ५॥ 


(3) 
शिक्षामृत पान करो चित्त को छगाई 
जीवित-स्ताफल्य हेत अतिशय गुणदायी--- 
विद्या की आदि-देव स्त्री ही जग में प्रसिद्ध 
देख के हमारी वह घोर मूखंताई ॥ १ ॥ 
पार्वेगी खेद बहुत, वहनो, संदेह नहीं 
कुछ न कोई कर सकेगा भगिनी या भाई ॥ २ ॥ 
आओ सप्रेम उसे नेम से प्रसन्न करें 
अपनी उन्नति ही से है सभी भलाई ॥| ३ ॥ 
विद्या से नीति-रीति होती सव भाँति शुद्ध 
मन-वच भी पावन हो होते सुखदाई ॥| ४ ॥ 
होगे तव हमसे शुभ काम सहज में ही सब 
छिपी नही जग में हैँ ज्ञान की वडाई ॥ ५॥। 


(३०) 
अज्ञान॑ अधकार में पडी हें हाय हम 
कर ज्ञान का प्रकाश उसे दे नसाय हम- 
आवो पवित्र आचरण सीखे नये नये, 
राखे सुखी कुटुम्ब मनो-वाक्‌-काय हम ॥ १॥ 
महिला अनेक महि की भूषण हे हो गई , 
उनकी सुचारू को ही चले चित्त लाय हम ॥ २ ॥। 
उनके सदाचरण ने उन्हें कर दिया अमर, 
उनका ही सा चलो करे अपना सुभाय हम ॥ ३ ॥। 
जो काम देश के नही पूरे वे कर सकी, 
आत्रो करे उन्ही को हिये हपे छाय हम ।। ४ ॥ 
छोडे विचार आज से अपने पराये का, 
सोच गुणों के सिर्फ ग्रहण का उपाय हम ॥ ५॥। 
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(४) 

प्यारा है सबसे हमको हिन्दुस्तान हमारा 

सुख दुख में हमेशा मेहरवान हमारा- 

विद्या नही है, वल नहीं है, घन भी नहीं है , 

क्या से हुआ हैँ क्या यह गूलिस्तान हमारा ॥ १॥ 

पढती थी वेद तक जहाँ महिला सर्देव ही, 

नारी-समूह है वही अज्ञान हमारा ॥ २ ॥। 

विधा धनो का मूल है प उस तरफ वहन 

अब तक गया नही हैँ कभी ध्यान हमारा ॥ ३ ॥। 

आओ करे प्रयत्त आज से लगा के दिल, 

बड़ जाय जिससे ज्ञान और मान हमारा ॥ ४॥ 

विद्या विना स्वदेश की सेवा न हो सके, 

विद्या ही से है सव तरह कल्याण हमारा ॥ ५ ॥। 

३० दिसम्बर१९०५को काशी की महिला परिपद्‌ में गाये जाने के लिए रचित 

जनवरी १९०६ 


१५--चन्दे सातरम ! 


बन्‍्दे मातरम्‌ । 
पानी की कुछ कमी नहीं है, हरियाली रूहराती है, 
फल ओऔ फूल बहुत होते हे, रम्प रात छवि छाती है । 
मलयानिल मृदु मृदु बहती है भीतछता जविकातों है, 
सुखदायिति चरदायिति तेरी, 'मूति मुझे जति भाती हूँ ॥ 
वन्दे मातरम्‌ | 
तीस कोटि छोगा की केछफलछ सुनी जहा पर जाती 
उसकी दुगुन सद्धूयारा की चुति विका जहें पाती है । 
तिस पर भी ते जबला हूँ यह बात च्यवा ज्यजातों है, 
हैं तारिनि ! है यहुयल-पारिति ! 7 पु त्‌ साट गिरानो दे ॥। 


ब्ब 


* (2५ 


कि 
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वन्दे मातरम्‌ । 
तू ही धम्मे, कम्म॑ मी तू ही, तू ही विद्यावानी है, 
तू ही हृदय, प्राण भी तू ही, तृही गुण-गण-खानी है। 
बाहु-शवित तू ही मम, तेरी भक्ति महा मन मानी है, 
प्रतिघट, प्रतिमन्दिर के भीतर तू ही सदा समानी है ॥ 
बन्दे मातरम्‌। 
है दुर्गें! दस भुजा वुम्हारी दुर्गंति-नाश-निशानी है, 
हे कमले | हे अमले | अचले | तू सब सुख की खानी है। 
नहीं एक भी भरतखड में ऐसा पापी प्रानी है, 
कहूँ न जो नित, “यही हमारी महामहिम महरानी है ।।” 
बन्दे मातरम्‌। 
जनवरी, १९०६ 


१६--ऊषा-स्वप्न 
( १) 


वाणासुर की सुता सयानी, 
रति भी जिसको देख लजानी । 
रुचिर नाम ऊग़ा उसका है, 
विशद वेश-भूषा उसका है॥ 
(२) 
जब वह हुई षोडशी बाला, 
पडा काम से उसका पाला। 
मनन्‍्मथ ने शायक सब्वाना, 
ऊषा उसका हुई निशाना ॥ 
५३४) 
दुनिवार मनसिज की मारी, 
व्यथित हुई जब वह सुकुमारो। 
उसने और न लडता चाहा, 
पति का प्राण पकडना चाहा ।॥ 


फा० २५ 
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( ४) 
विम्वाघर-रस चसनेवाला , 
तनु में जीवन रखनेवाला । 
जल्द नही जो पाऊँगी में, 
है महेश मर जाऊंँगो में ॥। 

(५) 
यो कह कर घवडाने तव वह--- 
लगी गिरीश मनाने तव वह । 
दु.ख अत्यधिक पाने तब वह, 
तनु को कृशित वनाने तव वह ॥ 

(६) 
बहुत रात खोने पर उसको, 
एक वार सोने पर उसको। 
हुआ स्वप्न सुखदायक उसको, 
मिला एक नव नायक उसका॥। 

( ७) 
यदुवशी अनिरद्ध कुमारा, 
रूप-राशि शोभा आगारा | 
पास स्वप्न में उसके आया , 
जी से वह ऊथा को भाया॥ 

( < ) 
सुन्दरता भी झरमा जावे, 
यदि वह उसके सम्मुख आवबे। 
वदन नीलननीरद सम काछा , 
अति विशाल गल मुक्ता-मालावा 

(९. ) 
उसे देल मन बहुत सेंनाला , 
तदपि हो गई मोहित बालछ्य । 
यदपि न मुह से वचन निकाला , 
दिल अपना उसत दे डाछा ॥) 
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( ६० ) 
ऊपा को जब ऐसा पाया, 
युवा पास तब उसके आया। 
बैठ गया, मन मोद बढाया , 
विधु-वदनी का हाथ उठाया ॥ 


(१६१) 
रस इस तरह बढाया उसने, 
मनोमुकुल विकसाया उसने। 
सुधासलिल वरसाया उसने , 
तनु कण्टकित बनाया उसने ॥। 


( १२ ) 
कि वह भूल अपने को गई, 
सत्य समझ सपने को गई। 
कर-स्पर्श-सुख-सिन्धु समानी , 
रतिपति के वह हाथ बिकानी ॥। 
३.) 
उसके मुख-मयक की शोभा , 
देख युवा का भी मन मोहा। 
सुषमा-सर उसने अवगाहा , 
अरुणाधर रस चखना चाहा ॥। 
सकओ, 
ऊषा ने भी की मन-भाई, 
उत्सुकता अतिशय दिखलाई। 
पर ज्योहीं वह भुजा उठाने , 
चली, युवा को गले लगाने ॥। 
(११५...) 
नीद दुत से ज्योही भागी , 
कही नहीं कुछ, जब वह जागी। 
इससे जो दुख उसने पाया, 
गया पराणो में हे गाया ।। 
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। 
चित्रकार-वर रविवर्म्मा हें, 
निज गू में अनन्यकर्मा हेँ। 
उसने ऊपा-स्वप्न उतारा, 
खूब सुयश अपना विस्तारा॥। 


जनवरी १९०६ 


१७--सरगी नरक ठेकाना नाहि' 
(आल्दा) 
(१) 
देवी सारदा तुमका सेवरी मनियाँ देंउ महोप्रे क्यार, 
तुमही रच्छठक हो सब जग के बेंडा खेइ लूगायो पार। 
आपनि कया सुनावरां तुमका सुनियौ ज्वानी कान लगाय; 
जब सुधि आवे उन वातन के जियरा करूपि कलरूपि रहि जाय ॥। 
(२) 
सात पुस्ति ते पुरिखा हमरे बस्ते गाँऊे मा घह वनवाय, 
निगुरन के पुरवा भाँ आजौ ठाढि हमारि मैया आय । 
पेंदा हुवे भैन हम भैय्या रूपाला खावा नित उठि रोजु, 
दिन दिनु भरि हम धरे न आयन वाप न पावा रची लोजु॥ 
(हे) 
मूड के घरती बहुत उठावा तब मे दादा के मन ऊब, 
हाथु पकरि घस्ििदायन हमका, कीन्हेन छालि कतगुदी सव। 
रहे पढावत लरिका याऊजे लाछा नाँउं मदारोलाल; 
हुँवे गैन बैठायें हमहें जब आगे के सुनौ हवाल।॥ 
( ४) 
एफ्का एकु पढें हम छागेन परे लछागि नित हम पर वार, 
छिन छिन में हाँ छाला पौफे--क्डुजा जापन हाथु नितराद। 
छरी तडातड हम पर बरतने लागी नित कम ने कमर वोस, 
अठई उठा तहें न छाँडा भैथ्या जस हम रहेत सयोस ]॥ 
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है 0) 
ज्यों त्यो के हम पढा मोहल्ला, फिरि खरीदि औ बेंचु, वियाजु, 
पिचमित, तरकुन मत्र पढायनि लाला रोजु ढोवायनि नाजु। 
फिरि हम गैन भज्भराखेरे मच्छू मियाँ मोलवी पास, 
लागेन पढे अलिब्बे हौवा धरमु करमु भा सत्यानास॥! 
(६) 
परेन प्याँच माँ जेर-जबर के हालि हालि लागेन अभुवाय, 
घर माँ जाने पढी पारसी चिलमे भरत दितोंना जाय। 
पढा करीमा, भ्रामदनामा, खालिकवारी वारा दाँय, 
दस्तूरसुबियो पढि डारा जिनके पढे पितर तरि जाँयें।॥। 
(७) 
यहू के आगे और बढेन हम पढी किताजे हम छा-सात, 
मनु तौ रहे अरब माँ अरबी पढी जाय--सपै बदे के बात। 
घर माँ कहे छलाग सब कोऊ-- कलल्‍्लू बन्द करो यहु खेल 
बहुत पारसी जो तुम पढिहौ तुम्हे परी ब्याँचे का तेल ”॥ 
(८) 
भेसि-भवानी के तब सेवा छागेन करे पढव॒ुगा छूठि, 
बटुवत दूधु दुह्ा इन हाथत धार न कवौ दुहत माँ दूदि। 
समोटरिन कटिया भथुरा सानी कीन रोजु हम बाँह चढाय, 
मस्त भेन तब आल्हा गावा उपर दुहत्या हाथु उठाय ॥ 
(६5%) 
होत बनियई आई हमरे, को अब तुमते मूठ बताय; 
हमहें घिउ बरसन व्याँचा हैं छोटी बडी बजारन जाय। 
हियाँ की बाते हिंये रहि गईं अब आगे के सुती हवाल्‍ल, 
गाँउ छाँंडि हम सहर सिधायन लागेन लिखे चुटकुला ख्याल ।॥। 
कर) 
मचकनु्‌ पहिरि बू _ हम डाटा बाबू बनेन डेरात डेरात, 
लागेन आवे जाय सभन माँ, कण्दु फूट, तव बना बतात । 
जब तक हमरे तन माँ तनिकौ रहा गाँउे के रस का असु, 
तव तक हम अखबार कितात्रे छिखि लिखि कीन उजागर बसु ।। 
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६9 002) 
जहाँ गांउँ का खुन्‌ू खतम भा तहाँ फूटिय भागि हमारि, 
अक्किल सासु छॉडिग हमका दुरग्गंति केहितेक हन पुकारि। 
कुभी पाक नरकु असि लाखन जाजरूर जहें परे गेंवायें, 
गटरन ते भूँइ पेलि परो है मनई चलत फिरत बेंसि जाँयें॥ 
( १२ ) 
आठौ पहर भकाभक निकरे वबूँवाँ जहाँ मवकास उडाय, 
कौनी तना, बताओ तुमही अविकिल रहे लहुरवा भाय। 
ऐसे बुरे सहर माँ रहिके पाकि उठा सब मग्रजु हमार, 
नीक नकारा हमे न सूर्क मुँह ह्गा भूजवा का भार ॥ 
३) 
ज़िनका निमक मुदहृतिन खावा तानि [पट्टा स्वावा भाव) 
कलम कुदारी हे उनहिन की जरे वगारे लागेन हाय। 
जिन वभनन का पुरिखन पूजा हमहूँ जिनके ज्वारा हॉथ, 
हमरी गारिन के फूलन ते उनहिन के भे वोकभिलिे माँव॥ 
( १४ ) 
घेरे रहे गाँठ वाले जो मदति देई ओऔ राख प्रीति, 
उनहित का हम उठि गरियाई असि हमारी भें उल्टी रीति। 
अपने करमन के सुधि आये हियरा टूकु टूकु हल जाय, 
घरती माता जो तुम फाटी म॑ मुँह के बल जाउं समायता 
( १५ ) 
गुन जसु मानवु कौनि चीज हैं सो हम सपन्यी जानित नाहि, 
अस किरतघध्न और जो इँडैे, भिछी न सात बिलाइत्ति मांहि। 
जो हनारि सगी साथी हैं सु दुस माँ जो सर्दां सहाँय, 
उनहुन का अपिभानु करी हम वीच वजार बैठे गोहराय ॥ 
( १६ ) 
घिन छागे जपने मनइन ते उनका पास न आये यान, 
जो कोड भूलि गाँउ ते आवे वहिका जादे हॉवन ल्यान। 
कोऊ ने जाने को इनके हे ल्‍्वासरि नाई बन्द भक्‍वास, 
यही ते कामु परे पर हमही घर का दोरो दुइसे व्यास ।॥! 


३९० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १७ ) 
अपने मतलब का हम जिनकी चेरिया विनती करी हजार, 
उनहिन के पीछे परि जाई चाहे हँसे सकल ससारु | 
पढा गुना हम कुछौ नही ना, जो कुछ सिखा राम का नाउं) 
तहें विरस्पति जो कुछ ब्वाल वहिमाँ दौरि घुसारी पाउं ॥ 

( १८ ) 
हमरी नस नस बीच वियापे इरखा औरु लोभ महराज, 
उनहिन की दीन्ही खाइत है रोटी, छाँडि लोक के छाज। 
जहिका चही चढाई ऊपर जहिका चही गिराई कीच, 
हाय हाय अस हमें बेगारा सहरु ससुद यहु है अस नीच ॥। 

( १९ ) 
साफ कहित है हम ऐसेन का सरगौ नरक ठेकाना नाहि, 
बूडि मरी जो हम गड्ढ़ा माँ तौ हत्या छागे हम काहि। 
हे भगवान उबारी हमका दीनदयाल धम्म॑ के नाथ, 
तुम्हरे पाँयन माँ हम आपन पटकित हैँ यहु फुटहा माथ ॥ 

( २० ) 
जो हम जनतेन असि गति होई तौ हम हाय न छेंडतेन गाँउँ , 
भूंखन चहैँ मरित, ना लेइत भूलिउ कबों सहर का नाँउ । 
देखि हमारि हाल जो कोऊ फिरिउ सहर के आई पास, 
तनिकौ चलन कही हम, होई वहिका सब बिधि सत्यानास ॥। 
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१८-- प्यारा वतन 
(0 


व्यारे वतन हमारे थ्यारे, 
आजा, आजा, पास हमारे। 

या तू अपने पास बृलाकर, 
रख छाती से हमें लगाकर |! 
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६) 
जब तू मुझे याद आत्ता हैं, 
तव॒दिल मेरा घवराता हैं। 
भमाँख आँसू वरसाती हैं, 
रोते रोते थक जाती हे ॥ 
(३) 
तुमसे जो आराम मिला है, 
दिल पद उसका नका हुआ हूँ। 
उसे याद कर मे रोता हें, 


का 


रो रोकर आँखें घोता हूं ॥ 
( ४) 

कच्चा घर जो छोटा-सा था, 

पक्के महलो से अच्छा था। 

पेड नीम का दरवाजे पर , 

सायवान से या वह बेहतर ॥ 


[०९% )) 
सब्ज खेत जो लहराते थे, 
दिल को वे कैसे भाते थे 
फर्भ मखमली जो विछते है, 
नहीं मुझे अच्छे लगते हैँ॥। 
(६) 
वह जगल की हवा कहां है ? 
वह इस दिल की दवा कहाँ हूँ ? 
कहाँ टहहने का रमना हूँ? 
लहरय रही कहाँ जमना हूँ ? ॥ 
(5) 
वह मोरों का शोर कहा 
श्याम घटा घनघोर कहा 
कोयड की मीठी तानों को, 
सुन सुख देते थे कानों को।॥ 


(2 रिफे 
>> 


॥९२ 
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(८) 
ज्यों ही थाम पेड से टपका, 
में फौरन लेने को लपका। 
चढा उचक कर (ाली डाली, 
खाईं जामन काली काली ॥ 
(५) मे 
जब यह मूझे याद आता हैं, 
नही मुझे तब कुछ भाता है। 
वे दिन क्या फिर कभी मिलेंगे ? 
क्या फिर अपने दिन पलटेंगे ? ॥ 
( १० ) 
वे लेंगोटिये यार कहाँ है ? 
वे सच्चे ग्रमख्वार कहाँ है? 
वह घर वह बैठक मन भाई, 
क्या फिर कभी मिलेंगी भाई ? ॥ 
(१8. ) 
आँख-मिचौनी की वे घाते, 
खेल-कूद के दिन और राते। 
हाय कहाँ हैँ! हाय कहाँ हे। 
कहाँ मिलें जो ढूँढा चाहे? ॥ 
( १२ ) 
बिछडा वतन हुआ यह वेजा, 
फटता है सुध किये कलेजा। 
ठ।ठ अमीरी के सब तुझ पर, 
मिले अगर तू, करें निछावर ॥। 
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एक वाग्म में बहुत पुराना, 

पाँच परिन्दों का था थाना । 
वक, बटेर, कोवा, चण्डूल, 
दिवाभीत भी नामाकूछ ॥१॥ 
एक घोसला खाली पाया, 
सबने उस पर दाँत लगाया । 
अपना अपना हक़ दिखलाने, 
लगे कूदने शोर मचाने ॥२॥। 

कई रोज़ तक हुई लडाई, 
जीत किमी के हाय न आईं । 
वुड्ढा जम्बरुक एक वहाँ पर, 

रहत था अपने बिल भीतर ॥३॥ 
कुनवा भी था उसका वहाँ, 

था जिसका वह शाहेजहां । 
पास परिन्द उसी के आगे, 
चोचे खाले शीश भुकाये ॥ढा 
बैठ सब डालो पर दूर, 
भपट न मारे कहो हुज्र। 
फकटपट उन चिडियो ने एक, 
अर्ज़ी दो, कर थर्ज अनेक ॥५॥ 
जरठ-शिरोमणि, जम्युकराज, 
न्यायमूति महराजधिराज । 

कर इन्साफ हमारा दीज, 
दया-दुष्टि प्रभु हम पर कीज ॥६॥ 
दया जर जम्युक को आई, 
दुम उसने उठ सूब  टिलाई। 
वोला वह में न्याय करूँगा, 
घेर बवर से भी ने उच्ेंया ॥उ॥ 


३९४ 


द्ववेदी-काव्य-माला 


अपनी अपनी वात सुनात्रो, 
एक एक सब सनन्‍्मुख आतो। 
तब बटेर बढ आगे आई, 
उसने यो कह कथा सुनाई ॥८॥ 


हे जम्बुक जी, में नारी हैं, 
नाजुक-बदतो की प्यारी हूँ। 
ऊँचा नीचा मेरा ग्राम, 
रम्य रूपिणी मेरा नाम ॥९॥ 
खुशबू से लिपटो रहती हें, 
मुँह से जो निकला कहती हूँ। 
नव्वाबों की पाली हूँ में, 
काली होकर छाली हूँ में॥१०॥ 
शुरू शुरू में मेरा बोल, 

था थोडा ही ग्रोलगोल। 

अब तो खूब बोलती हूँ मे, 
घर गुरुकन्द घोलती हूँ में ॥११॥ 
तीतर की परवाह न मुभको, 
मोरो की भी चाह न मुझको । 
इनको कभी न मेने देखा, 

पर इन सबका रखती लेखा॥१२॥ 
लडने में हे जम्बक ज्ञानी, 
नहीं कही भी मेरा सानी। 
सबको में मृद्ु वचन सुनाऊं, 

दुम अपनी दिन रात हिलाऊँ॥१३॥ 
में अपनी कह चुकी कहानी, 
याद पडी जो नई पुरावी।॥ 

कृपा महाप्रभु मुझ पर कीजे, 
मुझे घोसला दिलवा दीजै॥४१डा। 
यह सुन बृड़॒ढडा जम्बक वोला, 
मव वातो को उसन . तोला। 


हु जी कैंटात 


फुटकर रचनायें ३९५ 


“वाह न अब कुछ वाकी रहा, 
खूब कहा जी खूब कहा॥१५॥ 
तब कुनवे के जम्बूक सारे, 

खड़े हो गये नन्‍यारे न्यारे । 
“हुआ हुआ जी खूब हुआ, 

कह बृड्ढें का कंदम छुआ ॥१६॥ 
तेव बोला चण्डूल बहादुर, 
फटकारे पर फुर फुर फुर फुर। 

है जम्वुकवर कान उठावो, 

जरा और आगे बढ आवो ॥१७॥ 
घर हैं फतेहगज में मेरा, 
बना हुआ हैँ अब तक डेरा । 
रहता में थिर नहीं वहाँ हें, 
भटका फिरता जहाँ तहाँ हैं ॥१८॥ 
नाम कुटिलडोचन है मेरा, 
रूज्जा ने है मुभकों घेरा। 
इससे मुँह ना खोलता हूं मं, 
वोली कई बोलता हूँ में॥१९॥ 
पिजडें पर परदा इडलवाये, 
रहता अपना वदन छिपाये। 
ओऑर्से मेरी लाली छाले, 
चाल जजब हूँ घृघटवाली ॥२०॥ 
शब्दमाछिका कण्ठ विराजी, 

छेल छवीडले मुकने राज़ी। 
वही मेरा पिजडा लटकऊाते, 

चारा मुककों वही सिलछाते ॥२१॥ 
संतयुग में भी जो पक्षी थे, 
चकऊ-मयूर के समकक्ती सें। 

उन तक की मे बोछों बोल, 
मुँह लपना में निर्मंव सलीइ॥ररा॥। 


३९८ 


दिवेदी-काव्य-माला 


जो कहना था तुम्हे सुनाया, 
जम्वक जी कुछ नहीं छिपाया। 
जो न घोसला पाऊँगा में, 
आफत भारी ढाऊँगा में ॥३८॥ 


यह सुन बुड़डा जम्बुक बोला, 
सब वातो को उसने तोला। 
“बाह न अब कुछ वाको रहा, 
खूब कहा जी खूब कहा” ॥३९॥। 
तब कुनबे के जम्बुक सारे, 
खडे हो गये न्यारे न्‍्यारे। 
£हुआ हुआ जी खूब हुआ-- 
कह, वुड़ढे का कदम छुआ ॥४०॥ 
वीर वकासुर मेरा नाम, 

मुनियों कान्‍सा मेरा काम । 

घाम बताऊँ अपना कहाँ, 

जहाँ मुझे देखो में वहाँ ॥४१॥ 
गज्जा, यमुना, या तालाब, 

जहाँ कही थोडा भी आब। 
वही पहुँच भट जाता हूँ में, 
जाकर घात लगाता हूँ में ॥४२॥ 
पानी यदि कम हो जाता हैं, 
भेरा भी दिल फट जाता है। 
और कही ,में! उड जाता हैं, 
सजल देख फिर आ जाता हूँ ॥४३॥ 
अद्भुत मेरी सुन्दरताई, 

मूर्ति मनोहर मेने पाई । 

नव पल्लव-से पैर लाल हैं, 
चिपटी चोच सफेद बाल हैं ॥४४॥ 
मछली मुझे सुधा-सी भाती, 

मुँह में रखते ही घेंस जाती । 


फुटकर रचनायें ३९९ 


यदि मेंढकी सामने आती, 
वह भी कभी न बचने पाती ॥४५॥ 


मुझसे कोई ताल न बचता, 
पहुँच महामारत में रचता। 
जीव-जन्तु गारत हो जाते, 
आत्तनाद करते चिल्लाते ॥४६॥ 
जब मुभको कुछ दिन हो जाते, 
घोधघे तक न मुझे पतियाते। 
तब में उन्हें छोड देता हूँ, 
और कही का पथ छेता हूँ ॥४७॥॥ 
देख मुनिवरों कान्सा ध्यान, 
मिले नहीं मेरी पहचान। 

घीरे धीरे खुलता भेद, 

तव पाता में खरतर खेद ॥४८॥ 


देख रूप, सुन मधुरी वानी, 
चिडियाँ मुझे बताती ज्ञानी। 
पर क्‍या हूँ, सो में ही जानू, 
में ही अपने को पहचानूं ॥४९॥ 
एक वार में गया फेंसाया, 
चिठीमार ने जाल विठाया। 
बहुत दिनो तक मुझे सताया, 
रो रो मंने प्राण बचाया ॥५०॥॥ 
हमसो सेहू मेरा नाता, 

चिडियो को म॑ यही सुकाता । 
यदि कोई विलाफ कुछ बहता, 
में उसका सा जाना चहता॥५१॥ 
है अम्ब॒ुफ, हे सुघर श्ागाद, 
इसना हो हैं मेरा हाड। 

व्‌ घोसला मु्नो दिलवावों, 
गद्ापवव तक बचा फेलावोी ॥५२॥ 


£०२५ 


विवेदी-काव्य-माला 


शुक्र, पिक अगर मामने आवे, 
सुभे देखकर घवरा जाचे। 
मोरो -को भी में फटकाडें, 
दौड दौडकर चोचे मारू॥६८॥ 
छेकित कोई और परिनदा, 
गूर इनको दिखलावे दन्दाँ। 
उसको में कच्चा खा जाऊं, 

ज़रा नहीं में दया दिखाऊँ।॥६९॥ 
हेंये सवा भेरा ही माल, 
में ही हें इन सबका काल । 

पास और जो इनके जावे, 

वह मेरा शिकार हो जावे ॥७०॥ 
चिमगादड को गर में पाऊं, 
उसकी खता माफ फरभाऊंँ । 
मेरा वही हकीकी भाई, 
सच कहता हें. राम-दुहाई ॥७१॥ 
जिसने जानी मेरी किल्ली, 
उससे में हो जाता बिल्ली । 

सत्य सूर्य जब मुझे दिखाता, 
अन्धकार में में छिए जाता ॥७२॥! 

यह सुन बुड़्ढा जम्बुक वोला, 

सब वातो को उसने तोला। 
“अब न और तकलीफ उठावो, 
डेगरी लेकर घर भग जाओ” ॥७३॥। 
तब कुनवे के जम्ब्रुक सारे, 

बडे हो गये च्यारे न्यारे। 

हुआ हुआ जी खूब हुआ-- 

ह बुड्ढे का कदम छुआ ॥॥७४॥ 
गेरगिट एक वहीं रहता था, 

ग़नी अपने को कहता था। 


फुटकर रचनायें पा! 


वदल बदल कर रग हजार, 

उसे हुआ था वुद्धि-विकार ॥35५॥। 
उसकी प्रिया छिपकली काली, 
सुन्दरता-मद से मतवाली । 
उसने अण्डे देना चाहा, 

बोली मेरे आलीजाहा ॥७६॥ 
जिसके जो कुछ जी में आया, 
अपना राग सभी ने गाया। 
दिवाभीत ने डिग्री पाई, 

यह सुन मुझे झूठाई आई ॥७३॥ 
है घोसछा बहुत वह सुन्दर, 
अण्डे देती उसके भीतर । 
ज्ञान कहाँ सब तुमने सोया, 

किस रगत में उसे डुबोया ॥७८॥ 
पास दीड जम्युक के जावों, 
जपना ज्ञानीपन दिखलछावो। 
लावों छोन घोनला मेरा, 

लगे उसी में कल से डेरा ॥3९॥॥ 
तब गिरगिट ने झीद्य उठाया, 
गिनकर वारह वार हिलाया | 
कहा इसी दम में जाता हें, 
छीन घोसला ले जाना हैं ॥८०+ 
जन्तु सृप्टि के सारे ज्ञानी, 

मेरे हाथो पीने पानी । 

वर मेने गिरिघर से पाया, 

बिना पड़े ले मुझहों जाया॥ ॥॥॥ 
यह कह, वह जम्बुद्त के घर, 
दोठा सरपट सर सर सर 
दिजपति चैननय विशय्या, 

सिद्रे उसे, भायी हो बात हटसा। 


४०४ 
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उनका पैर पड गया उस पर, 
उखडी दुम दो दुकडे होकर। 
गिरगिट भगा छिपकली पास, 
हुए वाख्ता होश-हवास ॥८३॥ 


छोडी सब डिग्री को आस- 
हुआ पूँछ का सत्याताश । 
मरहमपट्टी खूब चढाई, 
किसी तरह से जान बचाई ॥८४॥ 
हुआ जम्बुकी न्याय तमाम, 
सब सन्‍्तो को मेरा सलाम। 
भूल चूक कर दीजे माफ, 
बात सदा में कहता साफ॥<५॥ 


मार्च १९०६ 


२०--गोरी 
(१) 


पर्वतपति-मेना की प्यारी, 

हैं यह शैलसुता सुकुमारी। 

रुचिर रूप अति इसने पाया, 

विधि ने स्वय इसे निर्माया॥ 
(२) 

हिमकर में जो सुन्दरता हैं, 

कमलो में जो कोमलता हैं। 

जहाँ. जहाँ लावण्यता हैं, 

जिसमें जितनी गुण-गुरुता हैं ॥ 
(३) 

जब एकत्र उन्हे कर पाया, 

तब विधि ने अभ्यास बढाया। 


फूटकर रचनाये ४०५ 


फिर उसने यह रूप बनाया, 
सुन्दस्ता-समुह उपजाया ॥ 
(४) 
हर को इसने वरना चाहा, 
मोहित उनको करना चरहा। 
वहुविधि हाव-भाव कर हारी, 
विफल हुई पर इच्छा सारी॥ 
अ 
शिव ने काम भस्म कर डाला, 
बहुत निराश हुई तब बाला। 
कठिन तपस्था तब विस्तारी , 
गौरी गौरी-शिसर सिधारी॥ 
(६४६) 
वरसो वहीं विताया इसने , 
क्लेश कठोर उठाया इसने। 
तय ने गात सुखाया इसने , 
मुनियों को झर्माया इसने ॥ 
(७) 
इसकी देख तपस्या भारो, 
हुए द्रवित कंलाअविहारी। 
की तव सत्र इसकी मनभाई , 
कुछ दिन में यह हस्‍ूघर जाई ॥ 
(८४) 
मूस्युज्नय पति इसने पाया , 
प्रेमगमाण से बद्ध उताया। 
तन पत्ति का जाधा जानाया , 
अपना अति सीभाग्य बढ़ाया ॥ 
(5) 
तय से विभुरा मे फिस्मला , 
गौरी हुई नगत ही साता। 


द्विवेदी-काव्य-माला 


दिन दिन महिमा अधिकाती हैं, 
घर-घर में पूजी जाती है।। 


( १० ) 
इसका चित्र मनोंहारी हैं, 
कौशल इसमें अति भारी है। 
रविवर्मा की बलिहारी है, 
जिसकी ऐसी कृति कारी है। 
मार्च, १९०६ 


२१--आय्ये-भूमि 


2९०६० 9०7०४ 77८7” नामक दततरें नम्बर 
ते 
१३१८) 
जहाँ हुए व्यास मुनि-प्रधान, 
रामादि राजा अति कीतिमान ! 
जो थी जगत्वूजित धन्य-भूमि, 
वही हमारी यह आय्ये-भूमि ॥ 


(२) 
जहाँ हुए साधु महा महान्‌ , 
थे लछोग सारे घन-धर्म्मवात्‌ । 
जो थी जगत्पूजित घम्में-भूमि, 
वही हमारी यह आयख्ये-भूमि ॥ 


(३) 
जहाँ सभी थे निज धम्मंघारी, 
स्वदेश का भी अभिमान भारी। 
जो थी जगत्पूजित पूज्य-भूमि, 
वहीं हमारी यह आय्ये-मूमि ॥ 


फुटकर रचनायें ४०७ 


(४) 
हुए प्रजापाल नरेश नाना, 
प्रजा जिन्होंने सुत-तुल्य जाना । 
जो थी जगत्पुजित सौच्य-भृभि, 
वहीं हमारी यह आयय्य-नूमि ॥ 
६75 ) 
वीरागना भारत-भामिनी थी, 
वीरप्रसू भी कुल-कामिनी थी। 
जो थी जगत्पयुजित वीर-भूमि, 
वही हमारी यह लार्य्य-नूमि ॥ 
(६) 
स्वदेश-सेवी जन छक्ष लक्ष, 
हुए जहाँ हैं निज-कार्य्य दक्ष । 
जो थी जगत्यूजित कार्य्प-भूमि, 
वही हमारी यह आयरश्य्य-भमि ॥ 
६2802 
स्वदेश-कल्याण सुपुण्य जान, 
जहाँ हुए यत्न सदा महान। 
जो थी जगत्पूजित पृण्य भूमि, 
वही हमारी यह थार्य्प-नूमि॥ 
( ८) 
न स्वार्थ का ठेश जरा कही था, 
देशार्थ का त्याग कही नहीं था । 
जो थी जगत्युजित शेष्ट-मृमि, 
यही हमारी यह लाय्यं-नृमिता 
(६) 
शोदई कनी घीर ने टोटता या, 
न मृत्यु से भी मंद मोइना था । 
जो थी जपत्पूतित पंय्य-्नृनि 
बी टमारी यह वजाय्य-नूति॥ 
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( १० ) 
स्वदेश के शत्रु स्वशत्रु माने, 
जहाँ सभी ने शर-चाप ताने । 
जो थी जगत्पूजित शौय्ये-भूमि, 
वही हमारी यह आर्य्य-भूमि ॥ 
(२१६) 
अनेक थे वर्ण तथापि सारे, 
थे एकताबद्ध जहाँ हमारे । 
जो थी जगत्यूजित ऐक्प-भूमि , 
वही हमारी यह आगय्य-भमूमि ॥ 
( १२ ) 
थी मातुृ-भूमि-त्रत-भक्ति भारी, 
जहाँ हुए शूर यशोष्धिकारी । 
'जो थी जगत्यूजित कीत्ति-भूमि, 
वही हमारी यह आरय्य-भूमि॥। 
( १३ ) 
दिव्यास्त्र विद्या बल, दिव्य यान, 
छाया जहाँ था अति दिव्य ज्ञान । 
जो थी जगत्पूजित दिव्य भूमि, 
वही हमारी यह आय्यें-भूमि ॥ 
( १४ ) 
नये नये देश जहाँ अनेक, 
जीते गये थे नित एक एक । 
जो थी जगत्पूजित भाग्य-भूमि, 
वही हमारी यह आय्ये-भूमि॥ 
(३१%. ) 
विचार ऐसे जब चित्त आते, 
विषाद पैदा करते, सताते। 
न क्‍या कभी देव दया करेगे ? 
न क्‍या हमारे दिन भी फिरेगे ? ॥ 


जन-+ अप्रैल १९०६ 
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२२--शहर ओर गाँव 
(१) 


शहर गाँव से बोला भाई। 
मुझको तुझे पर मिली बडाई॥ 
मुझसे सबको बहुत नफा हैँ। 
तुकसे तो हर शख्स खफा है ॥ 
पी, 
में आराम बहुत देता हूं। 
काम बहुत से में करता हूँ।॥ 
अच्छ अच्छे माल वनाकर। 
रस देता हूँ सजा सजा कर॥ 
(३) 
में पूरी पकवान, मिठाई। 
देता हें मव वनी-बनाई ॥ 
पिसकुट, रोटी, नानखताई । 
मक्खन, रबी, दूध, मलाई ॥। 
(४) 
और बहुत से उम्दा साने। 
सवको देता हूँ मनमाने ॥ 
रात-विरात किसी दम आबे। 
थका मुसाफिर स्राना पावे॥ 
५) 
टिक रहने के बहता ठिऊक़ाने। 
अच्छे बने मुस्ताफिर्साने ॥ 
जो कुछ चाहे सर मिलता है । 
मुरमाया दिल भी खिठता है ॥ 
हम 
वान रभमी, ऊनी, सूती । 
नेच्छो भव, यठ्ी माउरतीं 
उासा, मल्मठ, ननू, खड्झा। 


ञ्क 


प्रसमठ, साटदन, ग्रोटा, परदुण ॥ 
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(७ ) 
लोई, घुस्सा, शाल, दुगाला । 
मिले एक से एक निराला॥ 
मोती मूँगा, चाँदी, सोना। 
जेवर, वरतन और खिलौना ॥ 

का] 
तेरा भी हूँ बहुत सहारा। 
मुझसे तेरा बडा गुज़ारा॥ 
लेकर पैदावारी तेरी। 
देता हूँ दौलत बहुतेरी ॥ 

2) 
कर्ज तभी सिर से ठलता है। 
काम तभी तेरा चलता हैं॥ 
तेरे है बहुतेरे दुश्मन । 
चोर, लुटेरे, साह-महाजन ॥ 

( १० ) 
मुझ बिन तुझे चैन से रहना। 
भाई मुश्किल है, सच कहना॥ 
जजी मुन्सिफी, मैजिस्ट्रेटी । 
मेने तेरे छिए समेटी ॥ 

(११ ) 
हाकिम, अहलकार, बैरिस्टर। 
सब बिठलाये तेरी खातर॥ 
बैद, हकीम डाक्टर, सरजन। 
जो हैं सब रोगी के दुश्मन ॥ 

५ १३६) 
ये सब तुझे मदद देते हैं। 
बिगडा काम बना देते हेैं।॥ 
जो मेरा एहसान न माना। 
तो हूँ तू पूरा दीवाना॥ 
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( (३ ) 
गाँव हेसा सुनकर ये बातें । 
कहा, जानता हैं सब घाते ॥ 
जो यह सान जताते हो तुम। 
बातें बडी बनाते हो तुम ॥ 
( १४ ) 
अपने युन॒ सब गाते हो तुम । 
सब्जवाग दिसलछाते हो तुम॥ 
सबको खूब लुभाते हो तुम। 
खोटी चाल चलाते हो तुम ॥ 
0602) 
ऐसी चाट लगाते हो तुम । 
ऐसे ठाठट बनाते हो तुम ॥ 
पहले जी बहलाते हो तुम । 
पोछे उजूब रुठाते हो तुम ॥ 
( १६ ) 
जो मीठो बातो मे थावे। 
पीछे सिर धुनकर पछलनावें॥। 
में जपने घर ही मे खुध था। 
तुमने मुकको किया निकम्मा » 
( १७ ) 
जब तुम मेरी सुनो उहानी। 
हुई बड़ी मना नादानी॥ 
जब मे पास सुन्टारे जाया। 
अपना सारा मरमस गेंवाया ॥ 
( (< ) 
सादे दुआ, सक्डोफ सारी । 
मिठझे मुझे तुमे उर यारी॥ 
पट उनिया में में टो था । 
फोई दुव उसे ब़्ठ नटीं था 


४१२ 
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( १९ ) 
खुली, साफ बेरोग हवा में। 
जो गुन है, वह नहीं दवा में ॥ 
पहले तुम थे कहाँ ? बताओ। 
कौन काम था रुका ? जताओ॥ 
६ २७: -) 
किसको क्‍या तकलीफ रही थी ? 
किसको क्‍या उस वक्‍त कमी थी ॥ 
खुली हवा में रहते थे सव। 
खाते, पीते, सोते थे सब॥ 
(२१ ) 
सब चगे थे, रोग नही था । 
जूडी, प्लेग, बुखार नहीं था॥ 
सादा खाना सब खाते थे । 
पच जाता था, सुख पाते थे ॥ 
मर 
दूध दही की कमी नहीं थी। 
गाय-भेस की क्‍या गिनती थी ॥ 
तुमने अब जो चाट लगाई। 
उसने बीमारी फैलाई ॥ 
( २३ ) 
तब बेदों की चाह नहीं थी । 
रोग न थे, परवाह नहीं थी ॥ 
जड, फल, फूल, राह में चुनकर । 
भर लेते थे पेट मुसाफिर ॥ 
( २४ ) 
अब भी मेरा हाल वही है। 
सीघी-सादी चाल वही है॥ 
तुमसे क्या आराम किसी को ? 
दुख ही दुख हैं सबके जी को ॥ 
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08.) 
जो सुख में सबको देता हूँ। 
उसका बदला कब्र छेता हु ? 
मुझमें हूँ आराम अनूठा। 
मुझमे खफ़ा रहे वह ऋूठा।। 
( २६ ) 
सव सामान जो तू रखता हूँ । 
मेरा पैदा किया हुआ हूँ॥ 
मेरी ही मिहनत का फल हूं। 
जिसमे तुकफो इतना बल है ॥। 
( २७ ) 
छल फरेव सब करते हो तुम । 
मार और को मरते हो तुम ॥ 
काम अदालत से क्‍या हमयों। 
वया वकोल की परवा हमको ? 
( २८ ) 
तुम कूठे इलजाम लगाकर। 
ले आते हो फेंसा-फेंसाकर ॥ 
जेवर ज़रो वर्गरह चीजीं। 
तुम्हे मुबारिक रहे तमीजे॥ 
(२६ -) 
गोर करो तो मुछकों जानो। 
दिल में नोगों तो परचानों ॥ 
अपने मुट से सभी बड़े टे। 
तुमने मिद्र लायो जिसटे हे ॥ 


मु 
पट 
लंधद 5१०६ 
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२३--शरी र रक्षा 


घ॒र्म्मार्थ काममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम्‌। 
+चरक 
शरोरमाद्य खलु धम्मंसाधनम्‌। 
-+कालिदास | 
(१) 
शरीर ही के हित काम सारे, 
शरीर ही से सुख हूँ हमारे। 
आत्मा नही धाय्ये विना शरी र-- 
जैसे बिना पिज्जरबद्ध कौर। 
(३) 
शरीर से पुण्य, परोपकार, 
शरीर ही है गुण का अगार। 
शरीर ही हैँ सुर-लोक-द्वार, 
शरीर ही से सुविचार-सार ॥। 
(३) 
शरीर ही से पुरुषार्थे चार 
शरीर की हैँ महिमा अपार। 
शरीर-रक्षा पर ध्यान दीजे, 
शरीर-सेवा सब छोड कीजे ॥ 


मई १९०६ 


२४--गंगा-भीष्म 
(१) 


पाठक, सुनिए कथा पुरानी, 
थे मुनिवर वसिष्ठ विज्ञानी। 
पास अष्ट वसु उनके आये, 
- उनसे गये मुनोश सताये॥ 
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(२) 
क्रोध उन्हें इससे हों आया, 
वसुओ को यह जाप सुनाया। 
जन्म जगत में छो तुम सारे, 
वचन अन्यथा नहीं हमारे” ॥ 
(३) 
यह सुनकर वे सब घवराये, 
कृम्पित हुए होश में जाये। 
भागीरथी समीप सिधाये, 
वचन विशेष विनीत सुनाये ॥ 
(४) 
है सुरसरि ! विपत्ति के मारे, 
आये हूँ हम पास तुम्हारे। 
जंग म जननी बनो हमारी, 
करो हमें निञज्र कृपाधिकारी” ॥ 
(५) 
सुरत्रि ने इनको स्वीकारा, 
वसु-गण अपनी पुरी प्यारा" 
हुई नन्न -तनया तब नारो, 
हुप-राशि जदुभुत वित्ञलारी ॥ 
( ६) 
देसा नूर सात्ततु ने उसतो, 
सदन-विमदितनलनु ने उसको | 
तव वहू उसे नरेश ही रासा, 
हुई, यहुत उसके ससमाता 
(०) 
हुए सात्त उसके सुत सुस्दर, 
बसु / जोतार मनारर । 
उाहों उसने नी मे दाग, 
पहछठ दिया एन्‍म प्रथ पारा॥ 
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(४) 

वीर्य्यादि दिव्य गुण का न जहाँ ठिकाना, 

द्रोहादि दुर्गुंग जहाँ सव ओर नाना। 

धैर्यादि का अति अभाव सदा जहां हैं, 

क॒तंव्य क्या न कुछ भी तुमको वहाँ हैं? 
(५) 

सेवा इववृत्ति सव काल जहाँ हमारी , 

फैली जहाँ पर विदेशज वस्तु सारी। 

देशी कला सकल नप्ट हुई जहां हैं, 

कर्तव्य क्या न कुछ भी तुभकों वहाँ है? 
(६) 

पाता न॒ शिक्षण जहाँ शिश्ञु-वृन्द सारा, 

बाला-समूह सब मूर्ख जहाँ हमारा। 

नाना कला-कुशलता न कही जहाँ है, 

कतंव्य क्या न कुछ भी तुमको वहां है? 
(७) 

विद्वज्जन-प्रिय जहाँ परकीय भाषा , 

होती तिरस्कृत जहाँ निज मातृ-भाषा। 

ऐसी अनर्थकर-रीति भला जहां है, 

कतंव्य क्या न कुछ भी तुभको वहां है? 
(८) 

सानन्द और सुख-युक्त जहाँ न नारी, 

पाते जहाँ पुरुष भी नित कप्ट भारी। 

तेजोविहीन शिश्ु-वृन्द अहो! जहाँ हैं, 

कतंव्य क्या न कुछ भी तुमको वहाँ हैं ? 
(९) 

स्वीकार लोग करते न नई सु-रीति , 

प्राचीन है---त तजते इससे कु-रीति। 

दुर्देव-योग यह फैल रहा जहाँ है, 

कर्तव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है? 
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( १० ) 
स्वाधीन-फाम श्रम-काम जहाँ न प्यारे, 
दासत्व में जन जहाँ रममाण सारे। 
दामत्व-दुर्गंण निमन्‍्न सभी जहां हैं, 
कतंव्य क्या न कुछ भी तुकको वहां है ? 
(६) 
जन्‍्योन्य-वैर-रत वर्ण जहाँ समस्त, 
ज्ञानी, जज्ञान सय हैं कलह-प्रसक्त । 
साम्राज्य मोहमद-मत्सर का ।जहां हैँ, 
करतंव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
( १२ ) 
उत्माह-हीन फृति-विन्मुस छोक-नेता, 
जौदास्य-भाव अति दु सह दुस देता । 
हैँ धम्म क्‍या ? न यह ज्ञान यही जहां है, 
क॒र्तेव्य क्या न उुछ नी तुकगो वहां है ? 
( १३ ) 
कर्तव्य लोग करने न नहां सर्देव, 
होता सहायक वहां ने दायर देव । 
पाता न मान यह तत्त्व भला जहां हूं, 
कर्तव्य क्या न पुछ नी तुनको बहां डे ? 
( १४ ) 
है भूतवाड लाये स्वप्ननावान्ममान, 
लिला-निमग्न निधिन्यासर बर्तेमान । 
मेराइपपूर्ण जगठी गति नी यहां 6, 
घर्तेत्य वाया ने झुछ नी तुनयों बहा है ? 
( २१० ) 
एप्स दाह बट भाराएं उंश, 
हू वाशि-द 4 दिनती ररता दिगठ । 
पर्स नव मम हाय ' हटा वे *, 
रेंज सयानसइटना [सवाल 


बी आल 
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२६--कवि ओर स्वतंत्रता 
(भावार्थ ) 


(१) 
कवि--हे स्वतत्नते ! जन्म तुम्हारा 
कहाँ ? बता, यह ॒प्रशरन हमारा । 
स्वतत्रता--शूर देश-हित तजते जहाँ 
प्राण, जन्म मेरा हैं वहाँ । 


(२) 
कवि--बता, निवास कहाँ तेरा है ? 
यह भी एक प्रशइन मेरा है। 
स्वतत्रता--उष्ण रक्त जिन हृदयों भीतर 
बहता, वही वास मम सुन्दर । 


६ के.) 
कवि--कौन दुख तेरे हरता है? 
आशा पूर्ण कौन करता है” 
स्वृतत्रता--काल़, जगत' का उन्नतिकर्ता 
आशापूरक दुख का हर्ता 


(४) 
कवि--शक्तिमूल तव कहाँ बता दे ? 
हैं फिस जगह मुभे दिखला दे? 
स्वतत्रत्ता---प्रजा-पीडना होती जहाँ 
शक्ति-मूल मम रहता वहाँ । 


(५) 
कंवि--कहाँ निडर हो रहती तू है-- 
ध्जाना कही न चहती तू हैं? 
स्वतत्रता--जहाँ न भेद-विरोघध-विकास 
वही निडर में करती वास । 


फूटफर रखनायें ४२१ 


(5) 
कवि--हुव तू जन्म सफल जातेंगी ? 
कब उतार्वता स्‌ मानेगी ? 
स्वतत्रता---भान्तिराज्य जब पाऊँगी में । 
तब छताव॑ हो जाऊंगी में ॥ 


जुलाई ११५०६ 


२७--देशेपालस्भ 
( १ ) 


है भाग्यदीन ! हत ! भारतवपं देश ! 
है है विनप्ट-घन-वान्य-समृद्धिन्ठेश ! 
प्रादीन-वेनव-विहीन ! मलोन-वेश ! 
हा हा कहां तव गरई गरिमा पिशेष ? 
( ३) 
जो ये प्रणम्थ मटदे तुम फीवतिमान, 
विज्ञान और बलेझपविश्रम के निध्रान। 
सम्यसि, शल्लि निज साहर आने साटो, 
हा शा! दुए तुम बेटी सहसा भिसारी॥ 
(६ | ) $ 
स्थाधोनता-सदश यस्तु ने और प्यारा, 
दे दीनचोेस | उट भी ने रटी लुस्ारी ! 
ब्यायार एक नुमहों ये उ जाश, 
सोकरपफ-मोनमदन्मत्सर-्मन भाग ॥ 
( *“ ) 
है स्यदात उुबी दाड़ा हगण, 
दिद्यान्गगादि सर्च से विवाय जयादा। 
दा, वी जब «उन्य (7 यनाव, 
सेवी ही 4 छनी डा न हा 


डर 
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( ५ ) 
आत्माभिमान-गुण के अतिमात्र त्यागी, 
है देश ! क्यो न तुम डूब मरे अभागी ? 
आत्मावलम्ब जिसको कुछ भी न प्यारा, 
देता उसे न जगदीश्वर भी सहारा॥ 
।+5%80 : 0) 
दिव्यातिदिव्य तव रत्न, अहो, कहाँ हे ? 
शोभा-समूह पट-पुञज्ज, कहो, कहाँ है ? 
खोया सभी कुछ, न, हाय, तुम्हें हया है 
हे देश ! शेष तुममें रह क्‍या गया है ? 
[५-] 
निसार होकर पडे तुम जी रहे हो, 
पानी सदेव पर के कर पी रहे हो । 
अन्यावलम्ब-सम और न पाप भारी, 
बोलो, गई विमलर बुद्धि कहाँ तुम्हारी ? 
( ८ ) 
है आत्मशत्रु ! परदेशज वस्तु त्यागो, 
सौ कोस दूर उससे सब काल भागो। 
जागो, चहो यदि अभी अपनी भलाई, 
क्यो आँख मूँद करते निज नाश भाई ? 
आप, 
क्यो हे तुझे पठ विदेशज, देश, भाये ? 
क्यो हैँ तदर्थ फिरता मुंह नित्य बाये ? 
तूने किया न मन में कुछ भी विचार, 
घिकक्‍कार भारत | तुझे शत-कोटि बार! 
० 9 0) 
सई, छडी तक, निकृष्ट दियासलाई, 
लेता सेव सुख से फिरता पराई। 
निर्लंज्ज ! सोच मन में कर क्या रहा हैं ? 
क्यो व्यर्थ ही घन अपार लुटा रहा है ? 


फूटकर रखनाय ण्स्रे 


(६ 268: | 
टूटा तुके बहत यार शले-यज्ञाना, 
तातार-गोरगज़नी नृष ने ने माना। 
पै लड़, जाज-कल, जा यह हो रो हूँ, 
तू सोच देख उससे यटके उहीं हैं ॥ 
(4) 
छाई जहाँ जति अपार दरिद्रता 7, 
प्राचीन धास्य-यन का ने छठी पता है। 
मुप्राप्य पेट भर नित्य जहाँ न दाना, 
क्या चाहिए पन वहाँ पर थो उद़ाना ? 


( *?३ ) 
जो जो पदार्थ तुमको अपने यनायें, 
है प्राप्य, लो तुम वहीं, ने यों पराये। 
डावो ने गें बचने ला मन में उमारा, 
तो सबनाश शव दूर नहीं सुस्शरा॥ 


५ 5 3 
है देश | सन्प्रथ विदेशज वस्तु ठाड्टा, 
सम्बन्ध से उनवे लुष शीत ोटा। 
मोटो तुरल उनसे मर थात उ 7, 
कयाय जा जाना डा गा पे ट॥ 
६ 


है दीन-श | वये लिये प्राय मय, 


को 


साने सब सावशारित जहा उम्य। 
चागो हख्त विध्नाप वदने 7९0 


सावरद पाठ हां हैत रब भी ॥77]॥॥ 


स््र्यू>ता तय आर दरापराह सवा २२२३ 


डर्‌४ं द्विवेदी-काव्य-माला 
२८--कान्यकुब्ज-अबला -विलाप& 
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प्यारे पिता, पुत्र-वर, भाई-बन्धु आदि जो सारे हैं, 

ससुर, जेठ, देवर, पति, पुरजन जो जग बीच हमारे हैं। 

दयादृष्टि करिए थोड़ी-सी सुनिये हम क्‍या कहती हैं, 

अवला होकर सवलो के घर किस प्रकार हम रहती हैं ॥ 
(के ) 

कितने ही तुम मजिस्ट्रेट जज न्‍्यायासन के अधिकारी, 

बडे गरम की वात दुख जो पावें तुमसे ही नारी । 

अब तक रही पेट में डाले दुख अपने भारी भारी, 

पर अब नहीं सही जाती है विपति मम्मं-क्रत्तनकारी ॥ 
(३) 

अपनी दशा याद करते ही फटा कलेजा जाता हैं, 

निकल पेट के भीतर से वह मुँह में आ आ जाता है । 

किया कौन अपराध हाय कुछ नही समझ में आता हैं 

निरपराघ निर्वल नारी-गण वृथा सताया जाता हैं ॥ 
(४) 

यदि न जगत में होवें हम तो नाश चरो का हो जावे, 

रक्‍्खी रहे बुद्धि, विद्या, वल, काम नहीं कुछ भी आवे । 

श्रुव, प्रहलछाद, व्यास, शद्भूर ने जन्म हमी से पाया हैं, 

मनुज-रत्न जो हुए सभी को हमने गोद खिलाया हैं ॥ 
0) 

जिस घर में हम नही, शीघत्र ही वियावान हो जाता है, 

कदम हमारे पडते ही वह ननन्‍्दनवन बन जाता हैं । 

दुख में हम जी-जान होमकर साथ तुम्हारा देती हें, 

तुम्हे खिलाकर रुखा-सूखा जो बचता खा लेती हैं ॥ 


+ 





+ यह कविता कन्नौज में कान्यकुब्ज-महासभा के अधिवेशन में पढ़ी 
गई थी । 


फुटकर रचनाये ८२५ 


(६) 
“जहाँ हमारा जादर होता वही देवता करते वास, 
जहा निरादर होता वह घर हो जाता है सत्यानाथ ॥/ 
देखो खोल पोधियां जपनी यह मनु जी की वानी हैं, 
तुममे से किससे किससे यह गई यथा-विधि मानी है ? ॥ 
( 
सच पछो तो हम, है भाई, अपने घर ही मटरानी, 
खुशियों में हम खुशी मनावे दुख में ज़रा ने घयराती । 
पडने पर विपत्ति हमसे ही मिद्रता तुम्ह दिलासा हैं, 
“पीर” बनाया तिस पर हमऊफों तुमने अजब तमाशा हूँ ॥ 
( ८ 
इज्जत और आवरू सारी जिस पर तुम ,उतरासे हो, 
सोचो ज़रा, यन्धुवर प्यारे, उसे वहाँ से पाते हो ? 
अगर नेकचलनी में हमसे जरा भूठ दो जाती हूँ, 
चाहो यत्न करो तुम छायो फिर ने हाथ बढ़ जावी हू ॥ 
(७) 
पति को देव-चुस्य हम मान यच्चा की भी दाठी है, 
सेवा सदा कर नहिं सोच नूसी 7 या प्याती ८ । 
घरम्म वर्म्म तुम जिसे पुपारों उसे हरी में पराजागे, 
सोचो-सम को जभी, नहीं सा फिर पीठ पठानाव ॥ 
( १२ 
यदि जभारस्ययश अपने पलि हवा विर विश" थाती , 
परियामों पर ध्या।ा ने दा पाती ही उद एथा ८६ ॥ 


दुरायराय में उुझा दा रा विदाव विज सह वाया 


वध बुछ नहीं हर कग उुे उड़ हाट कऋाठी 7 ॥॥ 
(६. 9 

पा पर 77 रम धर रे खब़द़ा थ॥ ४ !, 

बा 42 हादना हो वन हटा «४2 «७१ :॥ 


पर्दा न गेट बे कद सेल (07व ७ «7५ 
दिसो रिद्या # रे शातो बजा ॥ ४ ४ 


४२६ 
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( १२ ) 
हे भगवान! भला फिर क्यो तुम हमे हाय उपजाते हो ? 
क्या न हमारे लिए ठिकाना कही और तुम पाते हो ? 
नारी, नर, दोनो ही जग में यदि प्रभु तुम्ही पठाते हो, 
तो कहिए किसलिए दयामय ! पक्षपात दिखलातें हो ॥ 
( १३ ) 
जो बच गईं मौत के मुँह से जल्द बडी हो जाती हैं, 
माता, पिता, बन्धुवर्गों के हुक्म सदेव बजाती हैं । 
काम महा मैले घर के सब करने में न लजाती हें, 
जो कुछ मिल जाता खा-पीकर खुशी खुशी सो जाती हैं ॥ 
( १४ ) 
कूडा, करकट, बतंत, चौका, गोबर सदा उठाती हैं, 
शिक्षा और कला-कौशल में इतना ही सिख पाती हैं । 
जो विद्या पुरुषों को सुखकर सुधा-सदृश मज्ुलकारी, 
वही हमारे लिए विषम विष, विमल बुद्धि की बलिहारी ॥ 
( १५ ) 
ब्याह-योग्य होने पर दुखित होती, छाजो मरती हें, 
कॉटे-सी सबके आँखों में निशि-दित खरका करती हैं । 
कितनी ही आमरण कुवाँरी हममें से रह जाती हैं 
मन ही मन सनन्‍्ताप-ताप से तन चुपचाप जलाती हैं ॥ 
( १६ ) 
यदि कुलीन निर्घन के घर में जन्म हमारा होता हैं, 
तो अबला-समुदाय जन्म भर हाय सभी सुख खोता है ॥ 
बीस वर्ष में यदि विवाह, गौना मुश्किल से होता हैं, 
पति-घर की ताडना याद कर ज़ार जार उर रोता है ॥ 
( १७ ) 
खाने को न पेट भर मिलता नथ, विछिया बिक जाती हैं, 
ज़रा ज़रान्सी भी बातो पर नित डडे हम खाती हैं । 
जिन्दा ही जलती रहती हम, जब दुख अति अधिकाता हैं, 
फिर पापी तन पिता-भवन में आकर आश्रय पाता हैं ॥ 


फुटफर रचनाये ४२३ 


( १८ ) 
इस भठी कुठीनता को हैं गिन कर छास यार धियगर, 
जिसके कारण हम जवबला सत्र पाती इतना दुरा अपार । 
फ्िस मुंह से तुम न्यायी परमेश्वर के सम्मुग जायोगे ? 
क्या कह उसके अटल न्याय से पर्चिण तुम पायोंगे ॥ 

५ 28%) 
यदि जभाग्य से वही हमारे हुला सुद्ागिखपन था नाश, 
यही हमे जीते ही मिलता रौरपन्‍नरक-मुण्ठ झा बास । 
जिसने पुरुप-जजाति झो जग में न्यायाधीश यनाया दें, 
उसी निठुर ने से सहने मे वद्य हमें उपजाया हैँ ॥ 

( २० ) 
महा मलिन से मठिन काम हम हुूरती रहती दूँ शि-रात, 
दुयी देश पति, पिता, पुत्र की ब्याऊुद हो क्रम उरी गान। 
है भगवान, हाय | तिस सर भी उपमरा रसी पाती हैं, 
| टोजनलुल्य ताउन-जॉ हारी _मी यउनाई लाती 2 ! ॥ 

६ हद? ) 
कभी कसी गुरिवान्ती यापन ही मे न्याटी जाती ८, 
जिसके कारण ही जति दुघह दुस जन्‍म बर सोती /। 
प्यो थित, उर्युयर, तुम रब नारा होथ मे जायोगे ? 
फकय 7म दुसी दीन जाना पर वध देगा दिवाबासे ॥। 

( २६ ) 
पटनीययओं यो नहीं, विधान लिला ली कभी पराड, 
उन है सोम बात तश रत सहंयाों हा ! भा: । 
पर दम था पर मे दे रात, विदत तह हुए थाई हा, 
पगा मार्ग राज्य पे क्यो उमर उसे नह नास्माों था ? ॥ 

| 
सात सूद दि। ॥64 रेशोबर ३3.4, दंक्‍स पी दि, 
दी दस्शय दियी आपरव $ 
४ टबगों [दिबाल दिये थे सरत्ष ॥ व जाके 7 


॥ दावे «० रब 3उट ॥4 सिरे 77 


। 


!। 


8] 
औ॥#॑ 3३ 
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( २४ ) 
छोडो सब कुरीतियाँ कुछ की, छोडो अबः तो निदुराई, 
बहुत हो चुका कनवजियापन सुनिए हे प्यारे भाई । 
जिसमे बने वात वह करिए, रख लीजिए हमारी लाज, 
दुख-सागर में डूब रहा है अवलाओ का जीर्ण जहाज ॥ 


सितम्बर १९०६ 





२ डे की टाँग 


वज आज यारो का गाँग*, 

लॉग नही, यह छोटा सागर । 
तोडो इस टेसू की टाँग, 

लडको, फिर तुम छानो माँग ॥ १ ॥ 


इधघर-उघर से पैसे माँग, 
मकतब-मसजिद में बन स्वाँग | 
देता था यह पहले बाँग, 

बात नही यह कुछ भी राँग ॥ २॥ 


घर हैँ इसका रेगिस्तान, 

गुरू शेख जी, मुगल, पठान । 
खुदा लडकपन का भगवान, 
आगे का अब सुनो बयान ॥ ३ ॥। 
अरबी का हो अफलातृुन, 

दौड चला यह छूने मून॥ । 
इतने में हो गया जिनूव, 

यह कोरा रह गया वफूनर ॥ ४ ॥। 
देखी कुजडे की दृकान, 

बैठ गया बस वही जवान । 
बरसो बेचे सब सामान, 

डडी पकड हुआ सज्ञान ॥ ५ ॥| 





१-घढठा ॥ २-वडा । ३-गीता । ४-ग्रकत । ५-चन्द्रमा ।4 ६-भाड । 


फुटकर रचनाव ४२९ 


इन्द्र-जखाडे की एक हर, 

देख वहाँ पर इसका नूर । 

उडा ले गई कोतो दूर, 

जाकर की खातिर नरप्र ता 5 ॥ 


पेशवाज उसने पहनाई, 

चमकदार चोली कसवाई । 
घुंघुलू बाँच, इुपदूटदा ताना, 

देनू जी को क्या जनाना ॥ 3 ॥॥ 


लगे यिरक्नने देसू राजा, 

वजा खूब अलूवेला वाजा । 
ताताबेई की घुव छूगी, 

हया छोड, भक्ष्वर को नयी ॥ ८ ॥ 


देख ठाठ यह माचक़ाना, 

ह्आ सारा दीवाना । 

फरता क्या वेचारा काडी, 

नई और जोरू जब राज्धी ” ॥ ९ ॥| 


नह पर वार हुए ऊब का, 

तब ठेसु जी गये निकाले । 

निरे घडान, उड गये धघुर्रे, 

बोलो लडकछो, हिप हिप हुरे ॥ १० ॥ 


2 पे 


रही ने उच्चे की नी ताव 

एक डाँग के हुए जनाव | 

कलम आपने उससे वांची, 

चचने लगी मिस्दे वह झाँची ॥ १२ ॥ 





ऋुन्द, मुकुन्द सौर मुचछुन्द, 
नाप्डन्नप छुन चप्रवचन्द् [ 


चाउटचन्धा हाल चसुनाकऊ, 
देंसू क्षा नद मड़ा चखाऊेवा श्य ता 


४३० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


पूरब-पश्चिम दौड लगाई, 

नही पेट भर रोटी पाई । 

तब सूरत ले सत्यानाशी, 

बने आप गगातटवासी ॥ १३ ॥ 


अरबी-तुर्की वहाँ भुलाई, 

“कक्‍का का” की तान उडाई ! 
सनद सफाचट ज्यो ही पाई, 

कलम रेल-सी कट दौडाई ॥ १४ ॥॥ 


रहे खोलने में अलमारी, 

घुसी उसी में विद्या सारी । 

चौपट हुई अक्ल महरानी, 

मरी उसी दम उसकी नानी ॥ १५ !। 


नानी मरी कनाग्रत आये, 

टेस जी तब वाहर घधाये । 

देखी धोबिन एक सयाची, 

ले उसकी कुण्डी का पानी ॥ १६ ॥। 


सात पुदत के पुरखे तारे, 

खुद भी उसमें गोते मारे । 

सारी प्जा-पाठ सँभाली, 

स्वर्गं-छोक को सडक निकाली ॥ १७ ॥ 


काली ने एक गहर बसाया, 

टेसू दोड वही पर आया । 

टांग वही उसने फैलाई, 

पकड उसे दिन-रात हिलाई ॥ १८ ॥ 


नौ मन खटमल जिस पर छाये, 

टूटी व्यच, तख्त, मंगवाये । 

उन पर अपनी टाँग पसारी, 

खटमल चाट गये दुम सारी ॥१९ ॥ 


डरेरे 


दिवेदी-काव्य-माला 


कदम चूम रज सिर पर रक्‍्खी, 
कूद पडी इतने में मक्‍खी। 
मकक्‍्खी ने उड़ आग लगाई, 

दुमची जलने लगी पराई॥२७॥ 


अगर न सीताराम बचाते, 
तो चकार जी जल-भुन जाते। 
यार न समझो इसे चकार, 
यह पूरा पिशाच-अवतार॥२८॥ 


ऐसा निपट नीच नर-पिल्ला, 
गुस्ओ का भी करता गिल्ला। 
इससे ही टेसू को भाया, 

“जैसा पति वैसी ही जाया” ॥२९॥। 


तख्त और एक सज कर आएा, 
उसे देख टेसू घवराया। 
उठने लगे पेट में मुरें, 

बोलो लडकों “हिप हिप हुरें”॥३०॥ 
मुंह उसने तब अपना खोला, 
मानो मिलक# का ववा बोला। 
वक बक उसने खूब लगाई, 
हया-शर्म सब घोय वहाई ॥३१॥ 
एु० वी० सी० डी० ई० एफ० सीख, 
अँगरेज़ी में मारी चीख। 

देख ससकीरत का रवाव, 

उसमें भी कुछ दिया जवाब ॥३२॥ 


और तख्तवाले चुपचाप, 

सुनते रहे अनाप-शनाप । 

टेस की गुस्ताखी देख, 
मजलिस विगड उठी सविशेष ॥३३॥ 


फा० २८ 
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सिर वरसे छठ भारी भारी, 
निकर गई गुस्ताखी सारी। 
टाँग टूट कर नीचे आई, 
टेसू ने उठ बाँग लगाई ॥३४॥ 


मेने कुछ भी नहीं बिगाडा, 
बस अब मुझे मिल गया भाडा। 
मेरे सिर आया था भूत, 
भूत नहीं, था यम का दूत ॥३५॥ 


अब वह उतर गया हैं भाई, 
छोडो मुझको राम दुहाई। 
में! बेचारा बडा ग्ररीव, 

और करो मत मेरी पीव ॥३६॥ 


सिर का हुआ कचूमर खासा, 
देखा सबने खूब तमाशा। 
टेसू जी तव घर को भगे, 
दौडे लडके पीछे लगे ॥३७॥ 


दुम में दे दी दियासलाई, 

फिर टेसू की शामत आई। 
जले-भुने घर भीतर पैठे, 

उसी तख्त टूठे पर बैठे ॥३८॥ 
पड़े वही पर काँखा करते, 

कुफल किये का चाखा करते । 
फिर आयेंगे अगले साल, 

जमने दीजे तब तक खालू ॥३९॥ 


बहुत दितो तक टेसू रोये, 

पूरे दो सो साथी खोये। 
पास छोग यदि जब हैं जाते, 
काठ उन्हें टेसू जी खाते ॥४०॥ 


४२४ 


द्िवेदी-काव्य-माला 


लडको आई दिव्य दिवाली, 

जे काली कलकत्तेवाली । 

उडे खूब खुशियों के तुरें, 

बोलो सब मिल “हिप हिप हुरे” ॥४१॥ 
अक्टूबर, १९०६ 


३०--ठहरोनी 
१०87] 


विबुध, बन्धु-वर, कान्यकुब्ज-कुल लब्ध-जन्म, तेजोराशी, 
इस कन्नौज-नगर के ह्विजवर वा सराय-मीरान्वासी । 
अथवा दूर दूर से विह्ज्जन जो यहाँ पघारे हैं 
भार चारु चन्दन से चचित उर में माला घारे है ॥ 


(२) 
रग-बिरगी पगडी जिनकी शिखा-स्पर्श सुख पाती है, 
जिनको देख पूर्व-पुस्षों की छवि सम्मुख आ जाती है। 
भरद्वाज, काइयप, कात्यायन, शुचि शाण्डिल्य गोत्रधारी, 
मुनि उपमन्यु आदि के वशज गुण-गौरव के अधिकारी ॥ 


| है.) 
वही आज सब यहां विराजे पाँडे, मिश्र, शुक्ल द्विजराज, 
पूरे बीस बीस विदवे के विमरू वाजपेयी महराज। 
जिनके दर्शन ही से मन का अजब हाल हो जाता है, 
पूर्व-स्मृति-ययोद-पटलो से वह सहसा घिर जाता है॥ 


(४ ) 
श्री-श्रीहर्प मिश्र कविवर ने यही सुयश विस्तारा था, 
बुध-वर-वृन्द यही पर उनसे तकं-वाद में हारा था ! 
मख महान्‌ कर यही उन्होने ऊंची पदवी पाई थी, 
यही उन्होने अपने कुछ की महिमा खूब वढाई थी ॥ 


फुटकर रचनायें डर्थ्‌ 


(.५..) 
वह प्रान्त जहाँ रहने से कान्यकुब्ज कहलाये हम, 
वह भूमि नाम जिसका ले जाय विदेश बिकाये हम। 
/ वह नगर जहाँ वसने को बच्चु-वान्धव लाये हम, 
र दूर नगरों के वासी वही आज सव आये हम॥ 


आई 
हैं यह वही, परन्तु नहीं हैं इसका पहला वेभव वह, 
क्या से क्‍या हो गया वन्युवर ! आदि-स्थान हमारा यह । 
नही एक भी वैसे पण्डित सम्प्रति यहाँ दिखाते हैं, 
पहले के आचार-विचारो में भी अन्तर पाते हैँ॥ 
(७) 
पूर्वकाल के विद्वानों की वात याद जब आती हैं, 
मुँह पर समभद्वार सुजनों के श्यामलता छा जाती हैँ। 
जो कुछ किया उन्होने उसको विस्मृति होती जाती है, 
कुछ का कुछ कर ज्ञाति हमारी मन में नही लजाती हैँ॥ 
(८) 
मुझ अल्पन्न दुबे में इतनी बुद्धि नहीं, न पण्डिताई, 
जो कुछ करूँ निवेदन तुमसे, सच कहता हूं हे भाई ! 
तदपि आप ही की आज्ञा से, विनय विनीत सुनाऊँंगा, 
सुन छोगे तो उतने ही से में क्तार्थ हो जाऊँगा। 
(९) 
लडके के विवाह में कहिए मोल-तोल क्यो करते हो ? 
इस काले कलद्धू को हा हा! क्यो अपने सिर धरते हो ? 
जिनके नहीं शक्ति देने की क्यो उनका धन हरते हो ? 
चढकर उच्च सुयश् -सीढी पर क्यो इस भाँति उतरते हो ? ॥ 
( १० ) 
हे प्रिय वन्धु | पूर्व-पुरुषो का धर्म्म, नीति, आचार, विचार, 
विनय, विवेक, विशद-विद्या-वलू, निर्ममल यशोराशि-विस्तार । 
उनका नाम, काम सव उनके, उनकी महिमा, उनका मान, 
ज़रा सोच देखो तो मन में, थे कितने वे बुद्धि-निधान ॥ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ११ ) 
फिर हे कान्यकुब्ज-कुल-नन्दन ! खजुहा और मुरादाबाद, 
ऊगरू, असनी और गेगासो आदिक की कर लछीजे याद। 
ठहरौनी के कारण उन पर वह वह आफत आती हैं, 
सब गहनो की नाक, नाक की _नथुनी तक बिक जाती है॥ 
(7९) 
कहाँ पूवंजो की वह करनी ? कहाँ हमारा ऐसा काम ? 
निपट, निद्य, निर्देय, अति निष्ठुर, न्‍्यायहीन, दोषो का घाम। 
कन्याकुल को भाँति भाँति से पीडित हम नित करते हैं, 
मुनियो के वशज होने का तिस पर भी दम भरते हैं ॥ 
६ 9३) 
सुत है नही वस्तु विक्रय की, वह सर्वस्व हमारा है, 
वह आत्मा का आत्मरूप है, वह आँखों का तारा है। 
भूल हुई सो हुई बन्धु-वर ! अब अवश्य सेभालो तुम, 
इस कलच्कू को अपने उज्ज्वल कुल से भट धो डालो तुम ॥ 
(६ ४.) 
सुति उपमन्यु और कात्यायन, कव्यप देवकोकवासी, 
देख देख अतिशय दु खित हो यह कुरीति सत्यानाशी। 
क्या कहते होगे मन ही मन उन्हे न और सतावो तुम, 
उनके विमल्‍रू नाम पर धब्वा व्यर्थ न और लगावो तुम ॥ 
( १५ ) 
किस स्मृति में, किस गृह्यसूत्र में, किस पुराण में, बतलावो, 
हैँ विधान इस मोल-तोल का, खोल क्यो न तुम दिखलावो ? 
जो इसका कुछ पता नही तो क्यो यह रीति चलाते हो ? 
क्यो न इसे हे प्यारे भाई छोड अलग हो जाते हो ? 
( १६ ) 
महामूढ अविवेकी जन ही रूढ रीतियो के बन दास, 
अपना और वश॒ अपने का आँख मूंद कर करते नाश। 
जो सुधार का ध्यान तुम्हारे मन में स्थान न पावेगा, 
उनमें और आपमें, कहिये, मेंद कौन रह जावेगा ? 


फुटकर रचनाये ४३७ 


( १७ ) 
जान बूक कर भी जो अपनी हानि सेन घवराते हैं. 
निद्य, नीच, अनुदार, पुरानी छीक पीठते जाते हैं। 
वे अवश्य इस भूल भयद्भूर पर सिर घुन पछताते हैं, 
शायर, सिंह, सपूत कभी क्या लीक लीक भी जाते हैं ? 


( ड&]] 
यह कुरीति कुल-कन्याओ का कोमल हृदय जलाती हैं, 
मनस्ताप !' से उनके तन को तप्ताज्ार बनाती है। 
बीस वर्ष की होने पर भी अविवाहित रह जाती हैं, 
मुँह से यदपि न कुछ कहती हैं, अति दु सह दुख पाती हैं। 
( १९ ) 
वे व्याही चाहे रह जावें, चाहे करें वश बदनाम, 
मर जावें, परवाह नहीं है, हमें सिर्फ रुपये से काम । 
पाँच का न व्यवहार हमारा, लेंगे हम तो एक हज़ार, 
चार चमकवाले चाँदी के वही अखण्ड-मण्डलाकार ? 
( २० ) 
है भगवान्‌ ! कहाँ सोये हो ” विनती इतनी सुन छीजे , 
कामिनियो पर करुणा करके कमले ज़रा जगा दीजे। 
कववजियो में घोर अविद्या जो कुछ दिन से छाई है, 
दूर कीजिए उसे दयामय।! दो सौ दफे दुहाई है ॥ 
री 
यह भी नहीं सोचते हम, क्‍या दुनिया हमको कहती है ? 
कान्यकुव्ज की भूमि अभागी| तू भी सव कुछ सहती है 
क्यो न छोडते हो कुरीति यह अतिशय निद्य दुखदाई ? 
क्या जवाब रखते हो इसका”? वतलावों तो हे भाई! ॥ 
६ 2३) 
पुत्रवानु लोगो के घर क्या कच्या कभी न आयेगी ? 
क्या उनको इस ठहरौनी की व्यथा न कभी सतायेगी ? 
वर-विक्रय-बाज़ार बीच क्या कभी नहीं वे जावेंगे ? 
द्वार और के जाकर क्या वे ज़िल्लत नहीं उठावेंगे ? 
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( २३ ) 
अपने निर्धन बन्धु-वरो की जो तुमको परवाह नहीं, 
हाय हाय ! तो कन्याओ के दुख पर भी क्‍या आह नहीं? 
उनकी गुप्त अश्वुधारा जो कही निकल वाहर आवे, 
तो यह चन्दन-खौर हमारा सारा उससे घुल जावे ॥ 

है 6 ४) 
दत्त, प्रसाद और नारायण आविक हैं कितने ही वीर, 
जिनके कुलिश-कठोर हृदय में कन्‍्याओ की ज़रा न पीर। 
कान्यकुब्ज-कुल के नायक वन करते हैँ अतिगहित काम, 
लडको को पढाय अगरेज़ी फिर उनको करते नीलाम ॥ 


( २५ ) 
बीघे-विश्वे से मर्यादा अब तक नापी जाती थी, 
कन्याकुल की फूँक सम्पदा सुख से तापी जाती थी। 
एम० ए०, वी० ए० की सनदो से अब हैं होने छगे करार , 
ऐसे सुजत शिरोमणियो को गिन कर बीस बार घिक्कार  ॥ 
३ ४२३) 
ज़रा देर के लिए समझभ्ति"ए आप षोइशी क्वारी हैं, 
(क्षमा कीजिए असभ्यता को हम भ्रामीण अनारी हें)। 
मान लीजिए नयन आपके कानो तक बढ आये. हें, 
पीन पयोधर देख आपके, कुज्जर-कुम्भ लजाये हैं ॥ 
६.३७.) 
ज्यों ज्यो कटि घटती जाती है, चिन्ता बढती जाती है, 
मदनदाह से देह दिनो दिन दुबली होती जाती है। 
रात रात भर नीद आपको नहीं ज़रा भी आती है, 
हाय हाय कर ठडी साँसे लेते वह कट जाती है ॥ 
( २८ ) 
देख देख यह दशा आपकी माता व्याकुल होती है , 
सिर हाथो पर रख सारा दिन फूट फूट कर रोती हैं। 
घर में “भूंजी भाँग” नही है, पिता करे क्‍या वेचारा, 
बिता दहेज मिले वर कैसे ? दौड़ दौडकर वह हारा॥ 
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( २९ ) 
वह कहिए इस समय आप पर कैसी वीतेगी भाई ! 
ठहरौनी की नि रीति यह होगी कितनी दुखदाई !' 
इससे इसे छोड अब दीजें मान लीजिए भेरी वात , 
अपने ही कुछ की कन्याओ को कलपावों मत दिन-रात ॥ 
( ३० ) 
किसी किसी ने इस कुरीति को पहले ही से छोडा हैं , 
त्याज्य समझ इस पिशाचिनी को इससे निज मुंह मोडा है । 
जिनमें प्रचलित हैं उनको भी इसे छोडना ही चहिए, 
भूल जाइए मत घर जाकर, भाई एवमस्तु कहिए ॥ 


( ३१ ) 
जो अपने को उच्च मानते हैं, उनके न द्वार जावो, 
ठहरौनी करके कौडी भी कभी न उनको दिखलावों। 


.] 


जो अपने को सम समझें हें, जिनको नहीं उच्चता-गर्व , 


कु 


सालक्ृत कन्या उनको ही दे, सम्बन्ध कीजिए सर्व ॥ 

है दर) 
यही शास्त्र की रीति, यही थी प्रचलित पहले हे भाई ' 
अवलूम्बन कीजिए इसी का, यही महा मज़जुलदायी। 
औरो के करने पर हम भी होगे उसके अनुयायी-- 
यह विचार कर देर न करिए, वहुत हो चुकी निठुराई॥ 


( ३३ ) 
शुभ कामों में देर लगाना नहीं वुद्धिमानी का काम, 
बडे बडे ज्ञानी-विज्ञानी कहते हे यह वात तमाम । 
अनुचित निकल गया हो यदि कुछ, हे भाई ! हे गुण-गण-बाम ! 
क्षमा कीजिए उसे वन्चुवर ! जाता हूँ, वस तुम्हे प्रणाम॥ 
तवम्बर, १९०६ 


# यह कविता कन्नौज में कान्यकुब्ज-महासभा के अधिवेशन में पढ 


गई थी । 
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३ १---प्रियंवदा 
( १ ) 


यह ॒ है प्रियवदा पतिनप्यारी , 
कुछकामिनी पारसी नारी ॥। 
इसकी रुचिर रेशमी सारी , 

तन की युति दूनी विस्तारी ॥ 


बा 


नित सरितापति-तट को जाती , 
नित आमोद-प्रमोद मचाती। 

नित यह गीत मनोहर गाती , 
कल-कण्ठो को खूब लजाती॥ 


( ३ ) 
मधुर “पियानो” नित्य बजाती , 
जौहर नये नये दिखलाती। 
“गौहर” का गरूर गिर जावे , 
यदि इसका गाना सुन जावे॥ 
( ४ ) 
परदे का कुछ काम नही है, 
कही सकुच का नाम नही हैँ 


चम्पकवर्णी श्याम नही हें, 
इसमें जरा कलाम नहीं हैं॥ 


9 "5 


सीखा चित्र बनाना इसने , 
करके कौशल नाना इसने! 
पढना और पढाना इसने, 

पति का चित्त चुराना इसने ॥ 


ल्‍्ैँ 
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( ६ ) 
पुरषो में भी जाना इसने, 
मन्द-मन्द मुसकाना इसने। 
सुधा-सलिल वरसाना इसने, 
ज़रा नहीं शरमाना इसने॥ 
( ७ ) 
इसके कुण्डलू श्रुति-सुखकारी, 
देख अनस्थिरता-रत भारी । 
चित्त हुआ उनका अनुयायी, 
चचलता की पदवी पाई ॥ 
६ ५४०) 
कच-कलाप दिखराये कैसे ? 
सम्मुख सुधर बनाये कंसे। 
दर्शक-दुग यदि उन पर जाते, 
फिर वे नहीं लौटने पाते ॥ 
( ९ ) 
सरस्वती से जो वर पावे, 
इस पर कविता वही बनावे। 
इससे श्रम क्यो वृथा उठावें ? 
क्यो न यही अब हम रुक जावें।॥ 
( १० ) 
अग॒ अग सुन्दरताशाली, 
सूरत क्‍या ही भोली-माली । 
नहीं और इसकी हमजोली, 
रूप-राशि की हद बस हो ली ॥ 
० 080 
जिसने इसका चित्र बनाया, 
मनोमुग्धकर भाव दिखाया। 
नृप रविवर्म्मा सबसे प्यारे, 
हाय | हाय ! सो स्वगे सिघारे॥। 
दिसम्बर, १६ 


डरे 
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३२--इन्दिरा 


(१ ) 


घ ज 


क्यो, क्या यही इन्दिरा वाई ? 
क्या इन्दिरा महीतल आई ? 
नही, नही, यह मानव-जाई , 
सुन्दरता अति अद्भुत पाई॥। 


(२) 


पुण्य-नगर पूना की नारी, 
पहने श्याम रग की सारी। 
यही इसे अतिशय है प्यारी, 
सचमुच यह लोचन-सुखकारी । 


(३) 


५ है.) 
शीश खुला रखती, यह वाला, 

गले गलश्री' नामक माला। 
नथ-मुक्ता-सौन्दर्य निराला, 

घर इसका इससे उजियाला | 


( ४) 
कुकुम॒ का यह तिऊुक लगाती, 
कर्णफूल से कर्ण सजाती । 
हाथो को पटली पहनाती , 
अन्य आभरण दूर हटाती ॥ 


(५) 
जब यह देवालय को जाती, 
भाव-भक्ति अतिशय दिखलातो। 
हाय जोडती, शीश भुकाती, 
सन ही मन पति-कुशल मनाती ॥ 


(88) 
बतलाओ अब तुम्ही, सुअवसर और कौन-सा पावोगे ? 
सम्मेलन की छुट्टी क्‍या तुम वडे लाट से लाओगे ? 
धर्म करो, त्यौहार मनाओ, मुझको कुछ भी नहीं विषाद, 
पर इतना तो बतला दो तुम, पाउंगी कब तुमसे दाद ॥। 

( १३ ) » 
यदि घर में सुत-सुता किसी के, आने पर कोई त्यौहार, 
महा-भयकर-व्यथा-व्यथित हो लगे मचाने हाहाकार । 
तो क्‍या घर ही बैठ रहोगे करते निज वाधिक व्यापार, 
या नगे पाँवों दोडोगे किसी वैद्य-विद्यानिधि-द्वार ॥ 

( १४ ) ह 
कितना कष्ट तुम्हे मिलता हैं उंगली जो कट जाती है, 
मेरा तो सब अग गलित है, पीडा प्रवलू सताती हैं । 
ऐसे में भी जो इलाज का अवसर ढूँढोगे प्यारे , 
तो मे यही कहूँगी, मेरे सुत त छात्रु हो तुम सारे ॥ 

| 2५ ॥ 
वाणी की पूजा करते हो, क्‍या में उसका अश नहीं ? 
मृतवत्‌ मुझे पडी रखने में क्या स्ववर्म-विध्वश नहीं । 
फिर क्यो तुम सम्मिलन-कार्य मे पे अनेक लगाते हो ? 
अत्याचार घोर मुझ पर कर बाते व्यय बनाते हो ॥ 

( १६ ) 
आत्तं जनो के परित्राण से धर्म किस तरह जाता हैं ? 
क्‍या कर्तव्य-विमुख होता ही परम घर्म कहलाता है ? 
भरत-भूमि के घर्मज्ञो का यदि ऐसा ही घर्म-जान, 
व्याकुल व्यथित जनो की तो फिर क्या गति होगी है भगवान ' 

( १७ ) 
यदि तुम कहो झीघ्रता क्या हैं ? क्यो इतना घवडाती हो ? 
क्यो कायरता-यूर्ण कण्ठ से इतना जोर भचानी हो ? 
तो में अपनी करुण-कथा का तुम्हे सुता देती हूँ सार, 
सम्भव है उससे हो आवी तुममें दया-दृष्टि-सचार | 


हरे 
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३३--सन्देश 
(हिंदी साहित्य-सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में पढी गई) 
(० 2) 


सुनिए सब सज्जन, विद्वज्जन॑, प्रिय हिन्दी-माषा-भाषी, 
पूज्य, पवित्र, मातृभाषा की उन्नति के अति अभिलाषी। 
प्रवल प्रेरणा से हिन्दी की यहाँ आज में आया हैँ, 
उसका ही सदेश आपको स्वल्प सुनाने लाया हूँ ॥ 


(३६) 
हिन्दी ने सेवक-समूह में महा तुच्छ मुझको जाना, 
इससे यह संदेश भेजने योग्य मुझी को अनुमाना। 
आप बडे है, बडे काम सव कर, साघे उसका परमार्थ , 
में सदेश-वहन करके ही हो जाऊँगा आज छतार्थ ॥ 


६4.) 
छोटे हो या बडे, काम जो करके कुछ दिखलाते है, 
वही लोग अपने स्वामी के सत्सेवक कहलाते है। 
यही सोच, सकोच छोड सब, माना मेने यह आदेश, 
अब मेरी खिचडी भाषा में सुनिए हिन्दी का सदेश ॥। 


हर) 
अर्थ यथार्थ मातृभाषा का यदि तुम सबने जाना हे, 
मेरे अन्तरगत भावों को यदि तुमने पहिचाना है। 
तो तुम नि सन्देह करोगे मुझसे सुत-समान व्यवहार, 
मेरी सकल आपदाओ का होगा भी अवश्य सहार ॥ 


(५) 
इस जड-जगम जग में सबके दिन न एक-से जाते हैं, 
दुख भोगने पर निश्चय ही सुख के भी दिन आते हे । 
माता के सुख-दु ख किन्तु सव होते सनन्‍्तति के स्वाघीन, 
चाहे भिखारिती वह कर दे, चाहे उच्चासन-आसीन ॥। 


फूटकर रचनाये 


(६) 
या तो मुझे मातृभाषा तुम कहना दो इस दिन से छोड, 
मेरा शब्द न मुँह पर लाओ अँगरेज्जी सीखो सर तोड | 
या मेरी दुर्दशा देखकर कुछ तो मन में शरमाओ, 
जो कहती हूँ उसे करो तुम, अब तो मुझको अपनाओ॥ 
४ (७) 
वैमनस्थ आपस का दर्ष्या, मत्सर, और दुराग्रह, हेप-- 
परित्याग पहले इनका कर कर लो मन निर्मल नि शेष । 
ऐसा करने से सम्मेलन दूनी शोभा पायेगा, 
मेरे बहुत विशेष कार्य भी यह करके दिखलायेगा ॥ 
(८) 
करो वही प्रस्ताव “पास” तुम जिससे हो कुछ मेरा काम, 
रहने दो तुम, वहुत हो चूका, अपना वादविवाद तमाम । 
मेरे इस जर्जेर शरीर की बार वार कर लेना याद, 
लक्ष्य उसी पर रखना, अपना करना नहीं वक्‍त बरबाद ॥ 
(५६) 
एक लिखी है, या एकादश पुस्तक--यह सब व्यर्थ विचार, 
बूद्य है, या प्रौढ़, या युवा--यह भी निसदशय निसार। 
जो मेरा उपकार करे कुछ वही सपूत सभापति-्योग्य , 
यही देख, हर साल, सम्मिलन-समय समझना योग्य-अयोग्य ॥॥ 
, 
कोई क्यो न समापति हो, क्या वह न तुम्हारा भाई है ? 
पिशाचिनी ईर्ब्या इन वातों में भी हाय समाई है । 
दूर करो अपने मन से तुम ऐसे अति अनुदार विचार, 
दया करो, होने भी दोगे मुझ अभागिनी का उद्धार ॥ 
५) 
आज ईद कल, वक्र ईद हैं परसो घट-स्थापना-योग , 
होली और दिवाली को भी लगा तुम्हारे पीछे रोग । 
जितनी हैं छुट्टियाँ सभी तुम त्यौहारों पर ही पाते , 
खेल-कूद, पूजा-अर्चा की उनमें तुम सब ठहराते ॥ 


दिवेदी-काव्य-माला 


( १२ ) 
वतलाओ अब तुम्ही, सुअवसर और कौन-रा पावोगे ? 
सम्मेलन की छुट्टी क्या तुम वडे लाठ से लाओगे ? 
धर्म करो, त्यौहार मनाओ, मुझको कुछ भी नहीं विषाद, 
पर इतना तो वतला दो तुम, पाउँगी कब तुमसे दाद ॥ 


और) “75 
यदि घर में सुत-सुता किसी के, आने पर कोई त्यौहार, 
महा-भयकर-व्यथा-व्यधित हो लगे मचाने हाहाकार । 
तो क्‍या घर ही बैठ रहोगे करते निज वाषिक व्यापार, 
या नगे पाँवो दौडोगे किसी वैद्य-विद्यानिधि-द्वार ॥ 
( १४ ) | 
कितना कष्ट तुम्हे मिलता हैं उंगली जो कट जाती हैं, 
मेरा तो सव अग गलित है, पीडा प्रवल सताती है । 
ऐसे में भी जो इलाज का अवसर ढूँढोगे प्यारे , 
तो में यही कहेंगी, मेरे सुत न शत्रु हो तुम सारे ॥। 
५६%) 
वाणी की पूजा करते हो, क्‍या में उसका अजय नहीं ? 
मृतवत्‌ मुझे पडी रखने में क्या स्ववर्म-विष्वण नहीं । 
फिर क्यो तुम सम्मिलन-कार्य में पर्खें अनेक लगाते हो ? 
अत्याचार घोर मुझ पर कर वातें व्यर्य बनाते हो ॥ 
(7१65) 
आत्त जनो के परित्राण से घर्मं किस तरह जाता है ? 
क्या कतेंव्य-विमुख होना ही परम धर्म कहलाता हैं 
भरत-भूमि के धर्मज्ञो का यदि ऐसा ही घमं-जञान, 
व्याकुल व्यथित जनों की तो फिर क्या गति होगी है भगवान | 
( १७ ) 
यदि तुम कहो शीघ्रता क्या है ? क्यो इतना घबडाती हो ? 
क्यो कायरता-पूर्ण कण्ठ से इतना और भचाती हो ? 
तो में अपनी करुण-कथा का तुम्हे सुना देती हें सार, 
सम्भव हैं उसने हो आवीे तुममे दया-दृष्टि-सचार ॥! 


ञ्ध्छ 


फुटकर रचनाय 


( १८ ) 
जब देखती और बहनो को किये हुए सुन्दर गख्युगार, 
वहु-वैभव-मद से मतवाली, मृदु मुसकाती, सालूकार । 
तब जो गति मेरी होती है, कुछ मत पूछो उसका हाल, 
फटती यदि पृथ्वी प्रयाग की में जाती तुरन्त पाताल ॥ 
६ १६: ) 
कई करोड वोलनेवाले हे मेरे भारतवासी , 
हतभागिनी हाय तिस पर भी मरती में भूखी-प्यासी 
जो सुदृष्टि इन नर-रत्नो की मेरी ओर न जाती है, 
विव्वम्भर | तो कया तुमको भी मुझ पर दया न आती है ? 
५३०) 
दु ख-दारिद्र भोग करने से अच्छा ही मर जाना हैं-- 
कवि के इस कठोर कहने को मेने तो सच माना है । 
जीती हूँ, परन्तु, आशा-बश, बडे कष्ट से किसी प्रकार, 
नही तरस तुभको आता है क्‍या कुछ भी हे प्राणाघार | 
१९३) 
यद्यपि तुम विरकक्‍त हो मुझसे, नही फटकने देते पास, 
में तुमसे अनुरक्त पूविन, मुझे तुम्हारी ही है आस । 
ऐसी नि सहाय अबल। को यदि तुम और सताओगे, 
न्‍्यायी नारायण को अपना मुह कैसे दिखलाओगे ॥ 
( २२ ) 
जो मेरे प्रेमी, जो मेरी कभी कभी कर छेते याद , 
मत हो अब अप्रसन्न वे मन में उनसे मेरा नही विवाद । 
अपनी छोड पराई भापा में आता है जिनको स्वाद, 
उन्ही कुलिश-कर्कंश हृदयो के सत्पुरुषों से हैं फरयाद॥। 
( २३ ) 
या उनसे जो मेरे दुख को कर सकते हैं कुछ कुछ दूर, 
पर जो कर तक नही हिलाते रहते हें आलस में चूर। 
अथवा उनका दोष नही कुछ यह मेरा ही पापाचार, 
ऐसे भी जिसके सपूत हो उस माता को ही धिक्‍्कार ॥ 


दिवेदी-काव्य-माला 


( २४ ) 
तुममें किसी किसी पर व्यापी जिस भाषा की माया हैं, 
सच कहना किस किसने उससे कितना लाभ उठाया है। 
उस दिन अभी मधुरमीदक कुछ पूनें से जो आये थे, 
कैसे थे वे | मीठे थे क्या ! किस किसने ले खाये थे ! 


(5) 
घोर घृणा तुमसे जो करती, पास उसी के जाते हो ! 
मृत सुनकर भी नाम न छेती, उसको सदा सजाते हो । 
आते नही होश में यद्यपि होता है इतना अपमान, 
अघ पात का इससे बढ़कर हो सकता क्‍या और प्रमाण ॥ 
( २६ ) 
हिन्दू होकर भी हिन्दी में यदि कुछ भी न भक्ति का छेश, 
दूर देश की भाषाओं से यदि इतना है प्रेम विशेष । 
इंगलिस्तान अरब, फारिस, को तो अब तुम कर दो प्रस्थान, 
यहाँ तुम्हारा काम नही कुछ, छोडो मेरा हिन्दुस्तान ॥ 
( २७ ) 
दिव्य देववाणी की दुहिता में हूँ वह हिन्दी प्राचीन, 
तुलसी, सूर, बिहारी आदिक रहे भक्ति में जिसकी छीन । 
परित्याग उसका ही करके बनते हो विद्याधारी, 
ऐसी अदुभुत गुणज्ञता की बलिहारी हैं बलिहारी ! 
( २८ ) 
कहते हो मुभमें हैं ही क्या ! मुझसे कुछ न निकलता काम | 
मेरे घावो पर नश्तर-सा चलता है सुनकर इल्जाम । 
इसका दोष तुम्हारे ही सिर, फिर यह कैसी उलठी बात, 
जिसे जानती दुनिया सारी वह भी क्या तुमसे अज्ञात ? 
2) 
जननी और जन्म की भाषा, जन्मभूमि सब सुख की खानि, 
चाहे जहाँ पूछ तुम देखो, तीनो का सम्मान समान । 
पर तुमने मेरी उन्नति का किया न कोई कभी उपाय , 
तिस पर भी ताने देते हो | क्यों करते इतना अन्याय ॥ 


फूटकर रचनायें 


( ३० ) 
-: अन्यायी से परमेश्वर भी कभी नही खुश होता है , 

जो कर्तव्य नही करता है वह अवश्य कुछ खोता है । 
क्षमा करें वह क्षमा क्षीरनिधि-ईश तुम्हारा यह अपराध, 
जीते रहो कभी तो मेरा दूर करोगे दुःख अग्राघ ॥| 

( रे१ ) 
सस्क्ृत, अरबी, और फारमसी, उर्द, मेंगरेज़ी सारी-- 
भाषाओ से प्रेम करो तुम जिसको जो जो हो प्यारी । 

मना नही में करती तुमको, पर इस दुखिया की भी याद 

कभी कभी कर लिया कीजिए, मेरी इतनी ही फरयाद ॥ 


( ३२ ) 
बच्चे थे तुम तबसे ही में काम तुम्हारे आती हूँ , 
पत्नी और सुता-सुत के भी में ही काम चलाती हूँ । 
हो सकते मेरे विनाश से बन्द तुम्हारे सब व्यापार , 
नही अन्य भाषायें कोई कर सकती कुछ भी उपकार ॥ 
( र३ ) 
' उस मुभको ही यदि अभाग्यवश अब इस समय भुलाओगे , 
कृतघ्नता के घोर पाप से क्या तुम वच भी जाओगे ? 
जो कुछ हुआ हो गया सो तो, सोचो अब आगे की वात , 
लोक-लाज पर भी क्यो करते इतना निष्ठुर वज्ज-निपात ? 
( रेड ) 
भेरे ही प्रभाव से भारत पायेगा परमोज्ज्चल ज्ञान, 
मिट अवश्य ही जायेगा यह अति अनर्थकारी अज्ञान | 
गाँव-गाँव , घर-घर में मेरा जब प्रचार हो जायेगा, 
दुरित, दैन्य, दारिद्र, दुख सब क्रम क्रम से घठ जायेगा ॥ 
है 
जितने उन्नत देश सभी है करते निज भाषा की वृद्धि , 
देख क्यों नहीं लेते उनकी कितनी है नि सीम समृद्धि 
अपना, मेरा, भारत का भी यदि चाहो कुछ भी कल्याण, 
तो मेरा उद्धार करो अब, व्याकुल हैँ ये थापी प्राण ॥ 
फा० २९ 


४५० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ३६ ) 
और छोग इस भारत में भी निज भाषाओं का उपकार--- 
देखो आँख उठाकर कितना करते हैं सब विविध प्रकार ॥ 
उन्हें देखकर भी उत्साहित होते नही आप, क्‍या बात ? 
करो न अपने ही पैरो पर महा कठोर कुठाराघात ॥ 

( ३७ ) 
समय नही, अन्याय नही है, लिखना मुझे न आता है-- 
यह सुन मेरा कठिन कलेजा दो टुकडे हो जाता है । 
विकट विदेशी भी भाषायें लिखनेवालो के उस्ताद ! 
मत अब और बहाने ऐसे किया करो तुम बे-बुनियाद ॥ 

( ३८ ) 
इस सम्मेलन की सहायता करना काम तुम्हारा है, 
जी से में कहती हूँ, इससे मुझको बडा सहारा है । 
यहाँ उपस्थित रह कर सोचो कोई ऐसा उच्च उपाय, 
जिससे मिले मुझे भी थोड़ा गुरुतापूर्ण प्रन्थ-समुदाय ॥॥ 

(३९) 
इसकी त्रुटियाँ अपनी समझो, दोषों को अपने ही दोष, 
भाई को अपने भाई पर करना नहीं चाहिए रोष । 
यदि कुछ भी गौरव रखते हो, यदि कुछ भी है तुममें जोश, 
ग्रन्थ-रत्न रच पूर्ण क्यो नही कर देते हो मेरा कोदय ? 

( ४० ) 
सारे भारत में व्यापकता मेरी ही है यदपि विशेष , 
नि.सशय तथापि मुझको है सबसे प्यारा यही प्रदेश । 
निर्देयता, निष्टुरता कम कर, हो जाओ कुछ अधिक उदार , 
दया-द्रवित होकर सत्वर ही कर दो अब मेरा उद्धार ॥ 

( ४१ ) 
विकल-आत्त, आतुर को होता नही उचित-अनुचित का ज्ञान; 
यदि कदु वचन कहे हो कोई क्षमा करो हे क्षमानिधान ! 
अधिक क्या कहूँ अव मे तुमसे, मेरी छाज तुम्हारे हाथ, 
चाहो और भका दो, चाहे ऊँचा कर दो मेरा माथ ॥ 


फुटकर रचनाये 


58.) 
है गोविन्द दया के सागर नारायण अन्तरयामी ! 
शरणागत-वत्सल तुमसे है छिपा नही हे कुछ स्वामी । 
सुमति और सद्वुद्धि दीजिए सबको करुणा के आगार, 
जिसमें इस अभागिनी का भी हो जावे अब बेडा पार ॥ 


अक्‍्दूबर, १९ 


३४--विवाह-सम्बन्धी कविताये ७ 

पहला दिन 

का, 

इस आँगन में भोजन करके जो सुख मुझे मिला है आज, 
मिलता नहीं अगर मिल जाता मुझे देवताओं का राज । 
देख आपका प्रेम आपके ये उदारतासूचक काज, 
में क्ृतार्थ हो गया आपसे कर सम्बन्ध दुबे महराज ॥ १ ॥ 
अपने घर में अपने कुल का मनुज बच रहा हूँ में एक, 
आज आपका सम्बन्धी वन एक नही अब हुआ अनेक । 
बाँधा हैं जिस प्रणय-बन्ध से मुझे आपने आज अशेष, 
शिथिल न होने देना उसको विनती मेरी यही विशेष ॥ २ ॥ 
इन कोकिल-कण्ठी कामिनियो ने जो मघुर गीत गाये, 
सुधा-सदृश कानो से पीकर वे मुभको अति ही भागे । 
इनका यह गाली गाना भी चित में जब यो चुभ जाता, 
यदि ये कही और कुछ गाती--विना मोल में विंक जाता ॥ ३ ॥ 


दूसरा दिन 
(२) 
किये जिन्होंने ये वर-व्यज्जन अति रोचक रसाल तैयार, 
उनके कर-कमलो में कमला करे सदा दिन-रात विहार । 
और परोसा इन्हें जिन्होंने उनको धन्यवाद शतवार, 
अब तक कभी कही भी मेरा हुआ नहीं इतना सत्कार ॥ 


#ये कवितायें श्री कमलाकिशोर तिवारी के विवाह में भिन्न भि 
अवसरो पर पढी गई थी । 


ड्प्र द्विवेदी-काव्य-माला 
तीसरा दिन 
की, 


इन स्वादिष्ठ भोजनो के गुण बन्धु कहाँ तक में गाऊं, 
गाते गाते चुकें नही वे चाहे में ही चुक जाऊँ। 

इससे धन्य धन्य कहना ही बस होगा प्यारे भाई, 
ईश्वर करे होय आगे भी यह सम्बन्ध सौख्यदायी ॥| १ ॥ 


प्रसो जो मधुमय गीतो का रस-समुद्र भर आया था, 

मेने तो उसमें परसो ही गोता खूब लूगाया था । 

आज उसी का बढा हुआ जो बहा वेग से निर्मेल नीर, 

मन मेरा बह गया उसी में यहाँ रह गया सिर्फ शरीर ॥ २ ॥ 


गानेवाली जो सघवा हैँ उनका बढता रहे सुहाग, 
प्रेमी पति पावे कुमारिका विधवा श्री-हरि-पद-अनुराग । 
मम क्ृतज्ञता-सूचक लेकर यह मुद्रापज्चक महराज, 
पाँच पाँच पानो का बीडा दे दीजे इन सबको आज ॥ ३ ॥ 


चौथा दिन 
(४) 


होता हैँ विवाह में भाई मुख्य दान कन्या का दान, 

सो सद्गुणी आपने दे दी लक्ष्मी मगल-मूर्ति-समान । 

वस्त्र, पात्र, घन-घान्य आदि भी देकर हे औदाय॑निधघान, 
शालीनता दिखाई इतनी, इसका जब आता है ध्यान ॥ १७  - 


तब मेरा यह हृदय बन्धुवर द्रवीभूत हो जाता हैं, 

अति अगाध आननन्‍्द-सिंघु में वारम्बार समाता हैं । 
पूर्व-जन्म के पुण्य-युज से दिवस आज यह आया है, 
दान, मान, सन्‍्मान आपसे सब कुछ मेने पाया है ॥ २॥ 
इस कन्या को सदन-स्वामिनी में समप्रेम बनाऊंँगा, 
आशा यही, देख इसको में अपने दुख भुलाऊँगा । 
विनती है, मेरी त्रुटियो को मन में आप न लावेंगे, 

इस लडके को पुत्र समझ अब, इसको भी अपनावेगे ॥| ३ ॥ 


अप्रैल, १९१९ 


ड्पुड द्विवेदी-काव्य-माला 


सवके सव तेरे शैदाई 
फूलो-फलो स्वदेश ॥ ७ ॥ जै जै० 
इष्ट-देव आधार हमारे 
तुम्ही गले के हार हमारे 
भुक्ति-मुक्ति के द्वार हमारे 
जे ज॑ जै जै देश ॥ ८ ॥ जे जै० 
अक्टूबर ६९२० 


३६--मेरे प्यारे हिन्दुस्तान 
हम बुलूवूल तू चमनिस्तान 

हम शरोर तू प्राणसमान 
नही कहो तेरा उपमान 

जान-माल तुक पर कुरवान ॥ १॥ मेरे० 
तू था दुनिया का सरताज 

तेरा है हम सबको नाज़ 
तेरे हाथ हमारी लाज 

तुमसे हो हम सबका त्राण ॥ २॥ मेरे० 
एक नहो हम कई करोड 

कर उद्योग काहिली छोड 
सत्पथ से तू मूँह मत मोड 

आँख खोल बल-वोयं-निघान ॥ ३ ॥ मेरे० 
सक्‍का मससजिद देवस्थान 

काशी ओर प्रयाग समान 

तू हो हम सबका भगवान 

जे महान जे महिमामान ॥ ४ ॥ मेरे० 
जलवा तेरा जग में छाया 

जो जिसने मॉगा सो पाया 
ग्रेरोी को भो सभ्य बनाया 

घन्य वन्य जै ज॑ भगवान ॥ ५॥ मेरे० 

तसवम्बर १९२८ 


